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मूद्य अजिद्द ९) एक रुपया 
सनिस्दं १।) एक सुपथा छः अना 


प्ता-गीताप्रेस, पो० गीतप्रेस ( गोरखपुर ) 


नम्र निवेदन 


“हारणागति-रहस्यः के रेखक हमारे पूर्वपरिचित 
आदरणीय भट श्रीमथुरानाथजी शसीकी यह पहटी 
काव्यमयी ऊति गीताप्रेससे प्रकाशित हो रही है । आपने 
संस्छृत-साहित्यकी जो बहुमूल्य सेवार्णँ की है, वे संस्छकृत-जगत्‌- 
से छिपी नदीं है । आपके उन्छृष्र कवित्वकी छाप भी आधुनिक 
सभी संस्कृतज्ञोपर हे । आपकी यह प्रवल इच्छा थी किं आपकी 
यह भक्तिपरक रचना-जो आपके जीवनके सं्याकारमे लिखी 
गयी दहै--गीताप्रेससे ही छपे । आपके इसी आग्रहके कारण 
आपकी यह कृति आजसे कम-से-कम दस-बारह वषे पूव॑ लिखी 
जानेपर भी अबतक असुद्धित ही रही । अन्यान्य कारयेमिं संल 
रहनेके कारण इच्छा रहनेपर भी गीताप्रेस इसे छाप नही पाया 
ओर भटजीका य्ह चातक-बत था करि उनका यह ग्रन्थ प्रकारित 
हो तो गीताव्रेससे ही, अन्यथा भले ही वह अथ्रकरारित पड़ा 
रहे । भगवान्‌ने आपका यह हठ पूरा किया ओर हमे प्रसन्नता 
है कि कई वर्षौकी प्रतीक्चाके बाद्‌ आज उनका यह भ्रन्थ यसि 
प्रकाशित होरहा हे । भट्जीकी इच्छा थी कि उनकी इस महनीय 
पवं सुन्दर तिके प्रस्खाचुक्रूख विविध चिज्ोसे विभूषित करके 
विरोष आकषक रूपमे प्रस्तुत किया जाय । परंतु हमे खेद 
हे किं आरैपेपर आदिकी दुंभताके कारण इस भ्रन्थको हम 
जितना आकषक दंगसरे संजाना चाहते थे, उतना सजा नीं 
पाये । पत्यक पद्यके नीचे खयं भ्रन्थकारकी ही छिखी इई संस्छृत- 


( ४ ) 


ङीका तथा भाषा-रीका भी दी गयी दै, जिससे संस्कृतका पूरा 
श्चन न रखनेवारे भी उसका रसाखादन कर सक । 

जेसा कि ग्रन्थके नामसे ही व्यक्त ह, इसमे भगवान्‌ गोविन्द 
( श्रीकृष्ण ) का ही यश्लोगान अथवा उनसे भावपृणं प्राथैना की 
गयी है । बीच-बीचमे उन्हीके दुखरे रूप भगवान्‌ नारायणः 
भगवान्‌ हयश्रीव, भगवान्‌ धन्वन्तरि, भगवान्‌ शंकर, भगवान्‌ 
गणेरा, भगवती महाखक्ष्मी, भगवती सर्खती, भगवती पावती, 
भगवती गङ्गा, भगवती यमुना, आमेर ( राजस्थान ) की 
शिखमयी देवी आदिसे भी शृपाकी याचना की गयी है । साथ- 
ही-साथ भगवानकी रूप-माधुरी ( भगवान्‌के अङ्-पत्यज्गका 
वणेन ), उनकी मुरलीध्वनि, भगवन्नामकीर्तन, नवधा भक्ति, 
संसारसरे वैराग्य, शान्तरस, काटकी ऊटिरुता, रसलीला, 
रूपमुग्धा गोपी, गजेन्द्रमोक्ष, भवारवी आदि-आदि भक्ति-रसका 
पोषण करनेवाङे विषयोपर भी स्फुढ रचनाका समावेद्य किया 
गया है । कर्ही-कहीं शिक्चा-परिपारी, वतमान खीरिक्ा, 
संस्कत-भाषा, दक्शनश्लाख्र तथा काशीनगरीकी महिमापर भी 
कुक पद्य प्रथित इए है, जो अप्रासङ्गिक होनेपर भी उपयोगिता- 
की इश्टिसे संग्रहणीय है । वसे यह न्थ आदिसे अन्ततक 
भक्ति-रससे ओतपोत है ओर ठेखकके भक्त-हद्यका परिचायक 
है । ठेखकने सचमुच अपने जीवनकी संध्याम भगवहणानुबाद्‌- 
के दारा अपनी वाणी एवं ठेखनीको धन्यातिधन्य बना दिया हे 
ओर इस दृष्टस वे वधाईके पात्र हैँ । उनकी रचनामे प्रसाद, 
माधुयं, शब्दालंकार एवं अथौरंकार आदि सभी कान्यगुणोकी 
छटा देखनेको मिकुती दहै । इख प्रकार कान्यकी दष्टिसि भी 
आपका यह प्रयास स्था स्तुत्य एवं अभिनन्दनीय है । 


( ५ ) 


आपकी अन्यन्न प्रकाशित “साहित्यवेभवः आदि अन्यान्य 
लोकिक कृतियोकी भति नोविन्दवैभव'की भी असाधारण 
विरोषता यदह है कि आपने अपनी यह रचना कवि-खम्पदाय- 
परिगृहीत संस्कृत छन्दोम न करके बजञभाषाके पचलित छन्दो 
मे की टै ओर आपको इसमे अद्भत सफर्ता मिली हे 1 "गोविन्द- 
वेभव'म देवघनाश्चरी, अनङ्गरोखर आदि कवित्तभेद्‌, सवया, 
अश्वधारी, नक्कंड, चतुष्पदी ( चोपाई ), ऊंडङिया, छप्पय, 
वरवे, दोहा, सोरटा, अभरुतष्वनि आदि छन्दोकी अनुपम छटा 
देखनेको मिती हे । यर्हातक किं सवेया छन्दके उपजाति आदि 
वारहों भेदका कविने अपनी इस रचनाम बड़ ही सुन्दर 
ढंगसे प्रयोग किया है । बल्कि इसके प्रकरणोका विभाग भी 
प्रारम्भमे विषयाचुखारी होनेपर भी आगे चकर छन्दौके 
अनुखार ही किया गया है । गीतिगोपुरम्‌ नामक प्रकरणमे 
तो आपने उदुंकाव्यमे भ्रयुक्त गजर, खावनी, रेखता आदि 
छन्दोका भी स्च्छन्द्‌ प्रयोग किया. है ओर आपकी वे गीति्याँ 
बडे ही मधुर ढंगसे माने योग्य वन गयी हँ । जजभाषा तथा 
उदुंके इन छन्दोकी विशेषता यह है किं ` इनमे सभीके प्रत्येक 
चरणमे अन्त्याुपासका समावेदा अनिवार्य होता दै, जिससे 
दन छन्दौका माघुर्यं तथा चमत्कार बढ़ जाता ह । गोविन्दवेभव- 
के प्रत्येक पद्मे अन्त्यायुप्ासका बडे ही सन्दर दंगसे निवीह्‌ 
किया गया ओर इस दष्टिसि वे सभी पय बडे ही मनोरम हो 
गये है । इतना हयी नही, अन्त्यानुप्रास्के-अतिरिक्त चरणोके बीचमे 
भी यत्न-तत्र यमक एवं अयुप्रसोका बहुख प्रयोग हुआ है, जिससे 
उन पद्योकी खुन्दरता अत्यधिक बढ़ गयी हे । उदाहरणके चयि 
पृषु १०९ पर दिये गये निस्नङिखित पद्पर दृष्टिपात कीज्यि- 


( दै ) 


जननावधि लठीकिकसंवटना- 
गतचित्तमनामयहीनमिमम्‌ 
सदनावनिवित्तयसोठटना- 
दितमानयनानिद्यटीनमिमम्‌ । 
अपि मञ्जुलनाथ ( दयावििना 
कुरु ते चरणाभिखखीनामिमम्‌ 
यशुना = दवदु*सषनाडित 
यदुनाथ { सनाथय दीनमिमम्‌ ॥ 





उपर दिये हण पद्यमे अन्त्यायुप्रासोके साथ-साथ (जनना, 
"घटनाः आदि रेखाङ्कित वर्णसमूहोमे घृत्यटुथासकी कैसी खुन्दर 
बहार देखी जाती है, जो संस्छतके छन्दोम प्रायः दुलभ दै । 
ओर भी पृष्ठ १४ पर देखिये-- 


मूदनि मनोत्मणिमन्बुलय॒क्टधारी 
कुन्तटकटापमनोहारी खख्पद्गतौ 

च्चलायुकारी कटिदेरो भाति पीतपटी 
मौदखपयाति गोपनारीजनसंहती । 

मञ्जुनाथ ८ दार्णदवौषयरिहारी सतां 


मक्तजनमानतविहारी साधुसंगतो 
मनति खनीनामपि मन्द्मन्दचारी चिरात्‌ 


~-~--- 


सोऽयं घुखकारी मे खरारी रमता मतौ ॥ 





( ७ ) 
ऊपरके पदमे शधारीः, ण्हारीः आदि चृच्यनुप्रासोके साथ. 
साथ भ्ूदधनि" “मनोज्ञः आदि पद्‌-समहोमे छेकानुप्राखकी छरा 
भी दश्ष॑नीय दै । निम्नाङ्कित पद्यकी धरत्येक पंक्तिमे 
ॐेकानुप्रासकी बहुकता दष्टिगोचर होती है- 
मञ्जुनाथ ! पा्थिवपुरादिकं परश्च प्तस्येव 
िभ॑रनृ्॑स् / निप्ननामान्यापि नितवं ज॑ 
क्व कटिन्दजाव्हिारिन्‌ कृष्ण केटिकन्द 
केटमनिकन्द --वटकीटितकराटक । 
वासुदेव वन्दावनवापिन्‌ वनमाटिन्‌ विधो 
वेणुवायश्चाटिन्‌ विश्वद् वृष्णिजाव तस 
मारवद्मन्द खरटीधर अराभिकन्द 
माधव यकुन्द ॒उनिमानसमनोज्ञहंस ॥ 
सी प्रकार पृष्ठ रद के निश्निखित पद्यमे गकारकी 
आचृत्ति गजवकी है- 
गाढोन्मदगोत्रभिदो गर्वं गजयिष्यन्‌ भवान्‌ 
यावपतिगोवद्धंनमयहीष किंतमाम्‌ 
गोकुलानि गोपान्‌ गजगामिनीस्व गोषितवान्‌ 
गाटितवान्‌ गीवाणेमगौरवगतिं समाम्‌ । 
गोपायति गादमयुमरह्ली गजराजं युरो 
ग्रधरगुहगणिकस्विपीह गाहसे क्षमम्‌ 
गहनगमीरमवगतंयह्यमाणमिमं 
श्रीगोविन्द ‹ गीतगुणगरिमन् गहं माम्‌ ॥ 


(८ ) 
'असरतध्वनिः छन्दकी असरतमयी ध्वनिका भी रसाखा्दन 
निल्ाङ्कित पदमे कीजिये- 
नन्दन्‌ नन्दनिकेतने विन्द्बसिल्तुसानि । 
नन्दयतात्नन्दात्मजो भिन्दन्‌ दटजकुलानि ॥ 
भिन्दन्‌ दडजतिवरन्दं नगखपलिन्दन्‌ नखरे । 
छिन्दन्‌ सवमयाभिन्दन्‌ जगति विहन्धन्‌, समरे ॥ 
स्यन्ददप्रसरममन्दद्र मभवचन्दचन्दन । 
चन्द्रघयुतिमपि निन्दद्रदन विनन्दकन्दन ॥ 





अन्तमे ` हम भगवान्‌ गोविन्दके खोकाभिराम वेभवका 
कविके निञ्र पद्यद्धाया दिण्दश्चन कराते हए उनके “गोविन्द 
बेभवः काव्यको भक्तं पएवं कान्यालुरागी पाटकोकी सेवामें 
समर्पित करते है- 
प्रोल्टात्राय रिवौकां दि तितुतत्राप्ताय टीटाकथा- 
विन्यासाय समतस्तमावुकमनस्सविद्धिकासाय च । 
दिव्याभिस्तडमिः सदावतरतः सम्विभ्रतः काद्यपीं 
्रैटोक्या कियते । धिर विजयते गोविन्द ते वैभवम्‌ ॥ 
विनीत-- 
चिम्मनरार गोखामी 


ग्रकेरण-नाम 


१-विनय-पमरस्तावना 
र-मानस-निवेदना 


२-रूप-माधुरी 
४-मनः प्रबोधना 
५-सोन्दर्य-सुषमा 
६-आशसा 
७-कारण्यम्‌ 
<-जीवन-सध्या 
९-मनःप्रमोदः 

१०-सान्त्वना 

१ १--पार्थना 


१२-भगवान्‌ हयग्रीवः 


१ २-श्रीधन्वन्तरिः 
१४-देन्यनिवेदनम्‌ 
१५-छायावादः 
१६-सप्तवाराः 
१७-द्ादरमासाः 
१८-षड्तवः 


१९-नाम संकीर्तनम्‌ 


२०५-सृवधा मक्ति \‡ 
२१-विश्वात्मा 


श्रीहरिः 


प्रकरण-सूची 


पृष्ट-संख्या 


` १६ 


--* १८ 


क @ ® २ ॥ 
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( १० ) 


प्रकरम-नाम 

२२-द्यामधघनप्रा्थना 

२३-संसाराद्‌ वेराग्यम्‌ 
२५४-दनेः सनेर्मगवति रतिः =° 


२५-मगशवतः कारण्यप्राथंना 
२६-श्रीरिवः 
२७-रंकरात्कारण्यप्राथना 
२८-सरस्वती 
२९-चरणम्‌ 
२०-आम्बेरे विराजमाना शिलमयी 
३ १-अन्तसमये भगवतः प्रार्थना 
२२-शान्तरसः 
३३-कारस्य कुटिख्ता 
२४-शिक्षापरिपादी 
२५- वर्तमाना खरीरिश्चा ॥ 
३६--श्रीमहालक्षमीः 
२७-सवेया सवकः 
१-उपजाति 
२-मत्तगयंद ८ मारूती ) इंदव 
२-चकोर 
४- युक्तरा 
५-सुन्दरी ( मच्छीः सुखदानी ) 
--अरविन्द 
-ख्वङ्खरूता 
<-सुख (करिरोर, कुन्दलता ) 
-वाम ( मञ्जरी? मकरन्दः माधुरी ) 
१०-किरीट 


पृष्ठ -संख्या 
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| १ | 
विनय-प्रस्तावना 
सो-मन्दीभवदरविन्दमिन्दीवरवन्दीकरम्‌ । 
वल्येमहि गोविन्दचवरणममन्दीकृतसुखम्‌ ॥ ९ ॥ 


मन्दी भवत्‌ अरविन्दं यस्ात्‌, कयरुविडम्बकभिस्याशयः । इन्दी. 
चरस्य नीरखुकम्स्य अपि बन्दीकरं विजेतारम्‌ ॥ १4 ॥ 
जिसके आगे ( खख ) कमल (मी ) फीके पड़ जाते दैः इन्दीवर 
( नील.कमर ) को जीतनेवाठे ओर अमन्द (८ अमित ) सुख देनेवाले उस 
श्रीगोविन्द्-चरणकी हम वन्दना कसते दह ॥ १ ॥ 
क ०-पूवौर्जितपुण्येय कवित्वकल प्राता, हन्त 
विज्ञानां विवर््धितवान्‌ विपयरुचि तया 
चृपनगरादिकं निवश्चन्नभिविदर्य तया 
टद्यमिव दरिीतवान्‌ मूतिंमदिद्ंतया । 
मञ्जुनाथ नानाविधकाव्यगुणैर्मन्या भवे- 
व्यापि च सूक्तिहरिदीना यदि, कि तया ए 
साम्प्रतमवेहि देवि बवाणीयदयां विधेहि 
वाणीमद्य पूतां करवाणीश्वरचिन्तया ॥ २॥ 
तया कचित्वकर्या विक्तानां विषयेषु रचि प्रीति वद्धितवान्‌ विषया- 
भिञ्ुखीं भ्राबस्येन भ्रवतितवान्‌ । किंञ्च अहम्‌ अभिविरय अभिनिवेल- 
( आग्रह- ) पुरस्सरं चपः, नगरम्‌, एतदादिकं वणेयन्‌ इ्द॑तया 
इदमस्तीतिरूपेण तेषां मूर्तिमत्‌ दर्यं दशितवान्‌, प्रत्यक्षां तेषां 
मूर्तिमिव अक्षरेषु निबद्धवानित्यथेः । हे वाणि ! इयतीं दथां विधेहि यत्‌ 
अन्य ददवरचिन्तया सीया वाणीं पवित्रां करवाणि । प्राथनायां रोट्‌ ॥ २ ॥ 


गो० चे ० १- 


२ गोविन्दवेभवम्‌ 


पूर्वसंचित पुण्योसे जो कवित्वकला प्रात हुई थीः खेद है कि उसके दवारा 
मैने विज्ञो गोकी सांसारिक विषयेच्छाको ही विशेषरूपसे बटाया । आग्रहपू्वंक 
राजा ओर नगरादिका वर्णन करते दए उन सवका प्रत्यक्ष हर्य उपसित 
किया । परंतु विविध काव्य-गुणोति सुन्दर ओर नवीन होनेपर भी हमारी 
उक्ति यदि भगवानसे चयूल्य रही तो उससे क्या लाभ ? अतः अव इ 
सरस्वती देवी ! इतनी कृपा करो कि ईश्वर-समरणसे मै अपनी वाणीको 
पवित्र कर सकूं | २ ॥ 


रूपककिरीरपरिणामपत्रपादयायुतां 
काव्यलिङ्गकर्णिकाढ्यचूडामणिकोपमाम्‌ 
उत्म्रक्चावतंसतुल्ययोगितातरणिश्रतां 
तद्गुणतरखहेतुहारतो मनोरमाम्‌ । 
दखेषकरकङ्कणविरोधवख्यानुगुणां 
परिकरकाश्चीसारनूपुरसुखक्रमाम्‌ 
मानख ! मुङ्कन्दचरणारविन्दरुग्नामये 
मौनमभिनन्दयसव सक्तिखन्दरीमिमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
रूपकाल्ङ्र एव किरीटम्‌, परिणामारुङ्कार एव पत्रपादया 
रुाटभूषणम्‌, मबक इति बजभाषायां प्रसिद्धम्‌ । ताभ्यां युक्ताम्‌ । काव्य- 
रिङ्गरूपकर्णिक्या ताख्पत्रेण आद्यां च, चूडामणिः उपमा यस्याः 
उपमारूपचूडासणिकाम्‌ इत्याशयः, तां चेति समस्तयोः कमधारयः । 
उव्येक्षेव अवतंसः कर्णपूरः, तुल्ययोगितैव तरणिः, कर्णभूषा (तरोनाः 
इति भषायां प्रसिद्धः । ताभ्यां शताम्‌ । तद्गुणारकार एव तरणः 
मध्यमणिः यस्िन्नेवंविधेन हत्वरखंकाररूपेण हारेण मनोरमाम्‌ । ररेष 
एव करवोः कड्कणस्थानीयः विरोधारंकारश्च वल्यानुगुणः वख्यसद्शः यस्याः 
ताम्‌ । परिकिररूपया काञ्च्या, सारारुंकाररूपेण नूपुरेण च सुखकारकः कमो 
यस्यास्ताम्‌ । अये मानख ! इमाम्‌ एवंप्रकारेण अखंकृताम्‌ सुक्तिरूपां सुन्दरीं 
सुङन्दचरणारविन्दरूग्नाम्‌ मौनं तूष्णीम्‌ अभिनन्दयस्र । अखंकृतापि 


विनय-प्रस्तावना य 


सुक्तिथंदि भगवच्चरणारविन्दरुम्रा भवेत्‌ तदेवाभिनन्दनयोग्या, नान्यये- 
त्याशयः ॥ ३ ॥ 
जो सूक्तिरूपा सुन्दरी सूपकारंकारसरूपी किरीट एवं परिणाम- 
अठ्कारल्प चोद (तरद) से भूषित हैः काव्यिङ्गरूप पीपर्पत्ती 
ओर उपमा दी जिसके सीसपूर है, उव्येक्षा कर्णपूक ओर तुल्ययोगिता 
जिसके तरौना ( कर्णमूषण ) ई तद्गुणसूयी हार्की मध्यमणि एवं 
हेत्वङुकाररूप हदारसे जो मनोहर दहै तथा च्छेषरूय कंगन एवं विरोधाङंकारख्म 
कडौसे सुन्दर है तथा परिकररूप काञ्ची ८ करधनी ) एवं स्राररूप नूपुर 
( पायजेव ) से जो सुखदायक हैः हे मन्‌ ! भुकुन्दचरणारविन्दमे ख्गी एेसी 
सूक्ति-सुन्दरीका मूक अभिनन्दन ( प्रसा ) क्रो ॥ ३॥ 
सदनसमाजसखुहत्सम्बन्धिषु दत्तं पुरा 
श्रीपतिपदान्जे मनोवित्तं विभजेऽधुना 
मानसमिदं मे चपश्चीनये निविष्रममूत्‌ 
प्रणये तदेतत्‌ भभुपादपङ्कजेऽशुना । 
खाटसाख्वेन धनिकाख्येषु लीनो ऽभवं 
निच्रँतिविहीनो गस्डष्वजं यजेऽधुना 
धनिकककुविन्द प्राप्य कीटरमविन्दं सुखं 
पावनपदारविन्दं गोविन्दं भजेऽधुना ॥ ४ ॥ 
पूं हि मनोरूपं वित्तं सदनसमाजादिषु विभक्तमासीत्‌, अधुना 
तत्‌ श्रीतिचरणकमरे विभजासि । "विभागः पदेन, अन्यत्र मनोयोगेऽपि 
कनेः शनै्भगवद्‌नुरागः भअवर्तितः शनैः शनेर्भगवद्धिषयकं भावं 
युष्णातीति क्रमः सूचितः । इदं मे मनः पूं नृपश्रीः राजलक्ष्मीः 
तस्याः नये नीतो मागे इत्तियावत्‌, राजरक्षम्याः संग्रहे वा निवि्टमासीत्‌। अधुना 
तदेतत्‌ मनः अ्भुचरणकमरे प्रीणयामि । धनिकरूपं कुचिन्दं कौरिकम्‌ 
भ्राप्य न ईिचिस्सुखम्‌ अविन्दं प्रास्मवम्‌, अत एवाधुना गोविन्दं भजे ॥ 


जो मनरूप धन पहले घर, समाजः मित्र ओर सम्बरन्धयेमे वैया हआ 


~, गोविन्दवेभवम्‌ 


या, उसको अव भगवचचरणारविन्दमे टता हर | यह मन पहले राजलक्ष्मीके 
मागमे लगा थाः उसको अच प्रमुके चरण-कमखौका व्रेमी बनाता हं । खठप्ताके 
वरीमूत होकर म पहले धनिकौके घरमे घुसा रहता थाः किंतु व्हा सुख 
न पाकर अव गरुडध्वज ८ विष्णु मगवान्‌ ) की उपासनामें ख्गता द्र । 
घनिकरूम जदि मने कोन-सा सुख पाया था । अव श्रीगोविन्दकी 
आराधना करता हूः जिनके चरणारविन्द सवको पवित्र करनेवाङे ह ॥ ४ ॥ 


चेतसा विचिन्तयामि चारुचिक्छाटां चिरात्‌ 
पीट्ुपर्णशाखां बह मालये वजेऽधुना 
भावितवान्‌ भूरि नृपनिष्कुटेशु शीतरूतां 
शीतलतां कीक्षे द्रुमे यमुनाङ्जेऽधुना । 
सक्तिभिः समर्थितवान्‌ नानास्थे रोमात्पुश 
चोभां छवे काडिन्दीप्रतीरनीरजे ऽधुना 
धनिकक्विन्दं प्राप्य कीदश्मविन्दं खुखं 
पावनपदारविन्दं गोविन्दं भजेऽधुना ॥ ५ ॥ 


चिरकाल चेतसा चिन्रकश्षाखां चिन्तयामि, अधुना जे पीट 
बरश्चाणां पणैकुरीं बहुमानेन पश्यामि । बहुमूस्यां चिध्रिताहाङ्िकां त्यक्त्वा 
अधुना बरजस्थितां पणेकुर्ट साधु मन्ये इव्याशयः । एवममेऽपि । राक्ता 
गृहारामेषु शीतलां रतां बहतरमालरोचितवान्‌, इदानीं यसुनामध्यरूढे 
दुमे ब्रश्चे शत्यं पश्याभि । निष्छुरस्थितरुतापेक्षया यसुनाजातो चक्ष 
शान्तिदायकव्वात्‌ अधिकं शीतः ग्रतीयते इत्याशयः । रोभवशात्‌ 
अन्धेषु नानास्थकेषु पूवं निजसूक्तिभिः शोभां साधितवान्‌, इदानीं यसुना- 
तीरगते नीरजे कमरे शोभां वदामि ॥ ५॥ 


चिरकाटसे मनके द्वारा सुन्दर चिच्रशालाक्रा चिन्तन किया करता 
या, वही मै अव व्रजभूमिमे पीके इक्षके नीचे एक पण्रुरीको 
आदरकी इष्टिसे देखता द्र । ( अवतक ) राजाओंकी छुरुषाड़ीमे रीत 
( शीतल ) छताओंका चिन्तन किया करता थाः अवं श्रीयमुनाद्वारा पोषित 


विनय-प्रस्तावना ८ 


वक्षमे शीतलता अनुभव करता हू । पहटे लोमके वशीभूत होकर ओर- 
जर सखकमि योभाका समर्थन करता थाः अव यमुनातटके कमल्मे सोभाका 
उस्टेख करता हूं । धनिकरूप जुखाहेसे° ॥ ५ ॥ 


कोऽप्ययं कुबेर इति कपणमपीडितवान्‌ 
पीडितवान्‌ सत्यमिति हदि विख्जेऽशुना 
रुकितलुकितलापेल्मैखसारवान्धोऽभवं 
वाग्विभवं नैश्चिषीति दोपमाभजेऽ्युना । 
काठयगवीगुस्फं पुरा पडङ्किखमकाषं हन्त 
तकि पुनामि पयसीशपादजेरधुना 
धनिकङ्ृविन्दं प्राप्य कीदृशमविन्दं सुखं 
पावनपदारविन्दं गोविन्दं भजेऽधुना ॥ द ॥ 
करुपणमपि पुरूषम्‌ (अस॑ कोऽपि कुबेरः इति अहं इईंडितवान्‌ 
इराधितवान्‌ । अतषएव अहं सस्यं पीडितवान्‌, मया सत्य हिंसा कृतेति 
अघुना हदि चिलज्ञे 1 “ओलजी ओखस्‌जीः ब्रीडायाम्‌ । कविताकरणे 
रुङितलकितेव्यादिभिः रपे्वचनैः उपरुश्चितः अहं लछारुसाया छेशेनापि 
अन्धः अभवम्‌, वाग्देव्याः वैभवम्‌ अष्टं न अद्राक्षम्‌ हत्यधुना दोषं 
स्वीकरोमि । अतएव वाण्या वैभवस्य दुरुपयोगं वेन्‌ 
खारुसान्धोऽदहं कान्यवाणीगुम्फं सलिनमकाषंम्‌, अदय तं गुस्फम्‌ 
ईडापादज्ञे पयसि विष्णुचरणजछे गोविन्दयुणगीतिगङ्गयाम्‌, पुनामि ॥ 
"यह कोई कुतर दै" यौ कहकर एक सूम (दरिद्र)की भी स्तुति कर देता 
था, परंतु इस प्रकार सत्यका गल रघोटनेकी वातत आज खयं छन्त दू । 
घ्टलित-लकितः वर्णनार्प करता हा थोडी-सी भी खल्सासे अवा हुआ 
रहता थाः; अपार वाणीके वैमवक्रो म कुछ मी नदीं देख पाया---इस 
दोषका मै अव्र अनुमव करता ह्र । जिस काव्यवाणीके गुम्फनको मैने 
छोभवशय अस्थाने प्रयोग करके पडङ्किख ( मलिन ) कर दिया थाः उसे 
भगवच्वरणारविन्दके जल्मे ( भगवद्वुणगानरूपिणी गङ्गाम ) नहलकर 
पवि करता द्र | धनिकरू्प० ॥ ६ ॥ 


६ मोवित्दवैभवम्‌ 


मनसि निपीञ्यसे प्रभूतपरितापाङुलो 
दुजनप्रखापा अपि बाधन्ते मनागिमे 
धावसि धनाद्यगृहे कामं कणयाची भवन्‌ 
खारुसापिश्षाचीजातपातकपचेलिमे । 
हंहो सुखवाञ्छाव्यभ्र ! शंसतोऽपि शान्तिपथं 
कथय कथं न वचः कर्णयोः करोषि मे 
भृद्ामपमानदुःखदावानर्दह्यमान 
मानस ! मुङ्घन्दपदमानसमुपेहि मे ॥ ७ ॥ 


राटसापिश्ाचीसकाशाजातं यत्पातकं तेन पचेछिमे रख्सापातक- 
परिपाकोन्सुखे धनाद्यगरृहे सुखवाञ्छाव्यग्र हेः मानस ! शान्तिपथं शंसतः 
सूचयतः अपि मे वचः कर्णयोः कथं न करोषि इति कथय । अप- 
मानस्य दुःखरूपेण दावानखेन दद्यमान है मम मानस ! सुङकन्दचरण- 
रूपं मानससरोवरस्र उपेहि उपगच्छ । दश्यमानस्य यथा मानससरोवरं 
सुखाकरं तथा गोविन्दचरणरूपं सरः इत्यथः ॥ ७ ॥ 
बहुत-से संता्पौसे आकुख होकर मनम पीडित रहते होः दुर्जनोकी 
फवतिरयो भी व॒म्ह बाधा पर्हचाती रहती दैः खरूपा-पिशाचीके द्वारा कयि 
गये पापको भोगनेके च्य दाने-दानेके मुंहताज हयेकर धनाव्योके घरोकी 
ओर दौड़ते हो । सुखकी इच्छाम व्यग्र रहनेवाठे अरे मन ! मेँ तुम 
शान्तिका मागं बतखाता हूः तो मी मेरी बात स्यौ नदीं सुनते १ अपमानके 
दुःखरूपी दावानल्से छल्से हुए है मानस ! मुकुन्द चरणारविन्दख्पी 
मानस-सरोवरके समीप चङे आओ । ( वहीं तुम्हं शान्ति मिच्गी ) ॥ ७ ॥ 
क्षिपसि खुभाषितानि सूरिजनश्चव्याण्यहो 
दग्याजनखरूसोऽनभिक्षेष्वधयोेन्तरम्‌ 
भूमिगहारामार्थषु राचिदिवमादिण्डसे 
मण्डयसे हन्त ॒विमतान्यपि निरुत्तरम्‌ । 


विनय-पस्तावना ७ 


उपरि तु मञ्जुनाथ साधुतां समर्थयसे 
किमिति कदर्थयसेऽधीतं शख्विस्तरम्‌ 
ख यखुखसख्येच्छयाऽऽच्छादय न छश्चेदशं 
गोविन्दाष्धिपश्च मनो मोद्य निरन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अजेनखारुसखः त्वं सूरिजिनश्राव्याणि सुभाषितानि अनभिक्तषु 
क्षिपसि । अनभिज्ञेषु ममेस्ए्रकसूकतिश्रावणं केवरं इतस्ततः म्रक्षेपण- 
मेवेति क्षिप्‌” धातुना व्यज्यते । विरुद्धानि मतान्यपि निरन्तरम्‌ उत्तरम्‌ 
अग्रदायैव समर्थयसे । सुतादौ नाभिच्छया ईद्दां कपटं न आच्छाद्य 
गोपय ॥ ८ ॥ 


सहृदय छोगोके सुनने खयक सुभाषितोंको धनाजनकी ल्र्सासे 
मूखंमिं फकते हो । मूमि-घर-गीचेके छ्य रात-दिन भटकते होः विरुद्ध मतोँका 
भी--जो ठम्दारे विचारौसे ब्रिस्छुख विपरीत ह ठम चुपचाप समथन 
करते हो । मञ्जुनाथ ! तुम ऊपरते साघुताका दोग रचते हो; इस प्रकार 
पदे हुए शाख्र्मूहकी क्यो कदथना करते हो ? पुत्र-सुख-परकी खरषा- 
से इस छख्को मत चछ्िपाओं । गोविन्दके चरण-कमल्मे अपने मनक 
निरन्तर रमाओ ॥ ८ ॥ 
यस्यास्तीरसीमनि विभाति भूरिशान्तिः कापि 
रभ्यतेऽथ विश्नान्तियंदन्तर्विधुतापदम्‌ 
स्पर्छतोऽपि यस्याः परिपूताः पुरूपापिनोऽपि 
पूर्णपरितापिनीऽपि याताः सुखसम्पदम्‌ । 
पावनपस्महंसाः परीता यत्पुटिनपथे 
पुण्यवन्नराणां या द्यपेयते पर पदम्‌ 
कि कन्दामि मन्दतया, विन्दामि न केन मनाग्‌ 
गोविन्दाद्गिकन्जमथुमन्दाकिनं मुन्पदम्‌ ॥ ९ ॥ 


यस्याः अङ्धिकञ्चमधुमन्दाकिन्याः तीरे कापि ( अनिवेचनीया >) । 
यदन्तः यसया सन्दाछिन्याः अन्तः विधुतापदं दूरीक्रुतापत्ति यथा 


८ गोविन्दवैभवम्‌ 


स्यात्तथा विश्रामो रभ्यते } हंसा योगिनो मराराश्च । या हि मन्दाकिनी 
पुण्यवतां नराणां परमं पदम्‌ उपेयते स्वीक्रियते । तां गोविन्द चरणक्रमख्जां 
मकरन्दमन्दाकिनीस्‌ उन्मदम्‌ उत्‌ उच्चैः मदः हषो य्सिस्तथा किमिति न 
चिन्दासि १॥९॥ 


जिसके तीरपर अलोकिक रान्तिका सागर कटराता दैः जिसके भीतर 
पहर चनेपर आपत्ति दूर हयोकर विश्रान्ति मिरती है, जिसके स्पशंमाच्रसे बडे- 
बड़े पापी भी पवित्र हो चुके दँ ओर पण-संतापी भी जहां सुख-सम्पत्ति पा 
सुके ई, जिसके पुखिनके आसपास संसारको पवित्र करनेवारे परमहंस 
आनन्दमय रहा करते है, पुण्यवान्‌ पुरूपोके छि जो परमपदस्वरूप मानी 
जाती हैः मोविन्दतचरणारविन्दसे प्रखत हई उत्त मकरन्दमन्दाकिनीको दी 


क्यो न प्राप्त करू मूखतावश क्यो रोऊ-पीट्‌ ? ॥ ९ ॥ 


द ----- 


| २ 
मानस-निवेदना 


दीव्यत्खरपि दिरगजेषु निःस्पन्द य आसीत्खदा 
रौरमिमं दोष्णा यो दधार वजभीच॒दम्‌ 
यस्य पदपङ्करुहमञ्जुमकरन्दो वत 
भूरिभक्षन्रन्दोन्मदमादधात्यरुतुदम्‌ । 
भक्तजनानन्दो यो दि हिन्दोखधियेदसुखेः 
काति कलिन्दोद्धवतटिनीतटेऽम्बुदम्‌ 
मनसमिखिन्दोचितचाख्चरणारविन्दो 
गोविन्दौ दसन्मुखारविन्दो दिशतान्मरुदम्‌ ॥ १०॥ 
यः गोवद्ध॑नहेरः दिग्गजेषु दीन्यस्स्वपि क्रीडल्स्वपि निःस्पन्द 
आसीत्‌, बजभीनुदं बजभयदृरीकारकम्‌ इमं गोवद्धं नहो यः दोष्णा 
सुजेन दधार । यख गोविन्दस्य पदकमरूमकरन्दः अरंतुदं सर्॑स्पर्षि 
यथा स्यात्तथा भूरिभक्तन्रन्दानाम्‌ उन्मदं हर्षम्‌ आदधाति } भक्तजनान्‌ 





मनस-निवेदना ९. 


आनन्दयति यः सः, हिन्दोराधिरोहणसुखकारणेन । सुखैरिति हेती 
तृतीया । कालिन्दीतटे अम्बुदं काड्कति । यः ष्णो दोराधिरोहणसुखाथं 
यञुनातटे मेघं वान्छति, मेघे वषस्येव तस्यानन्द इत्याशयः ॥ १० ॥ 


दिग्गजोके क्रीड़ा करनेपर मी जो अचल रहा; इन्द्र-कोप-जनित त्रजके 
भयको दूर करनेवाठे उप्त गोवधंन पर्व॑तको जिन्हौने एक युजापर धारण 
कर॒ छियाः जिनके चरण-कमलख्का मकरन्द बहत-स मक्तबरन्दोको सस्त 
कर देता हैः भक्तजनोको आनन्द देनेवठे जो चुने सुखे ल्यि यमुना- 
के तटपर मेधी उपस्ति चाहते दै तथा सनसूयी भोँरेकों प्रसन्न करने 
सखायक जिनका चरणारविन्द दैः हसते हए मुखवाढे वे गोविन्द हमको 
आनन्द दे | १०॥ 
यत्पद्पयोजमधुबिन्दोमोधुरीभिः साद्ध- 
मिन्दोरपि साधुखधास्यन्दो न धरेत मम्‌ 
येन पुरा पापिनोऽपनीता भववन्धोषिता 
दीनमिमं दोचैरेष कि वा प्रहरेत माम्‌। 
मन्दोऽस्ययि मञ्जुनाथ कि दोकितचित्तो भसि 
खच्छन्दोऽवगच्छन्निदं खोके विहरेत माम्‌ 
सर्वंसुखसंदोदोपचायिचरणारविन्दो 
गोविन्दो गभीरभवसिन्धोरुद्धरेत माम्‌ ॥ १९ ॥ 
यस्य गोचिन्दश्य पदकमर्मधुबिन्दोः माधुर्यः सह इन्दोः सुधा- 
स्यन्दोऽपि माभू शोभाम्‌ न धरेत, पदकमरुस्य एकस मधुचिन्दोमीधर्ेण 
साध॑ चन्द्रसुधनिक्षरस्ापि साम्य॑नास्तीत्यशयः । येन पूर्व॑म्‌ 
भवबन्धपतिताः पापिनः अपनीताः उद्धूताः, एषः अथं गोचिन्दः दोषैः 
दोषकारणेन कि मा दीनं ब्रहरेत ताडयेत्‌ ! अपि तु सेत्यादायः। है 
मञ्जुनाथ ! ववं मन्दः करि संशयितचित्तोऽसि १ अह तु इदम्‌ अवगच्छन्‌ 
रोके स्वच्छन्दः सन्‌. अत्यन्तं विहरामि पि जानन्‌, तदाह--स्वंसुख- 
समूहस्य उपचायकं वद्धंकं चरणारविन्दं यख सः गोविन्दः गभीरात्‌ 
भवसागरात्‌ माम्‌ उद्धरेत ॥ ११॥ 


१० गोविन्दवैभवम्‌ 


जिनके पद्-कमरके मकरन्द-विन्दुकी सधुरताके साथ चन्द्रमाके अग्रतः 
निश्च॑रकी भी समता नहीं हो सकती; जिन्दौने संसारवन्धनमे पड़े हुए 
पापियोका मी उद्धार कर दियाः वे ही हरि दोषोके कारण कया इस दीनपर 
प्रहार करेगे १ हे मञ्जुनाथ ! त्‌ मूर्खं हैः संशयित-चित्त म्यों हो रहादहै ? 
मे तो यह समञ्चकर इस रोकमे खच्छन्द विहार करता हूँ कि जिनके 
चरणारविन्द सब प्रकारके सुखसमूहोंकी बृद्धि करनेवले दैः वे गोविन्द 
अथाह मवसागरसे मेरा ऊद्धार कर देगे ॥ ११ ॥ 
गोणं गृणन्‌ गोविन्दस्य गुम्फितिगुणानुवाद- 
मन्यथ्राम्यगीतान्येव गायसि गुरुसर 
साधुखर्माधुरीसुपायसि पिकस्रेषु 
वेणुरवे विष्णोन तां विन्दसि विकस्वर । 
मञ्जुनाथ मधुरमुदीक्षय मोदमानो यासि 
षि न ददासि मुदा जातु जगदीश्वर 
साधारणसौख्यङृते मा धावख मूढ ! मुधा 
सधारमणाह्खिकञ्जमाधारीञ्चरुष्व रे ॥ १२॥ 
गुम्फितं कवितया निबद्धं गोचिन्दस्य गुणायुवादं गोण यथा खयात्तथा 
गृणच्‌ गायन्‌ स्वम्‌ अन्यानि म्राम्यगीतान्येव नायिकानगरवणै- 
नादीनि गुरुस्वरे महति स्वरे गायसि । कोकछिरस्वरेषु उत्तमस्वरस्य 
माघम्‌ उपायसि ( छमसे जानासि वा ) । विकस्वरे विकासशङिनि 
करष्णस्य वंशीरवे तं माधुरीं न विन्दसि । मधुरं किञ्चिदपि वस्तु वीक्ष्य 
असत्रस्त्वं तत्समीपे यासि, जगदीश्वर ( यो हि मषुयीणां परा काष्ठा ) 
तस्मिन्‌ दरि न ददासि ॥ ३२॥ 
गोविन्दके गुणानुवादको गोणैमावसे गाते हए ठम अन्य ग्राम्यगीतौको 
दी ऊंचे स्वरम गाते ह्यो ¡ कोकिरके खमे स्वरमाधुयं समन्ते हुए ठम 
विष्णुक्रे विकाशाखी वशीरवमे कुक भी माधुयं नदीं पाते । हे मञ्जुनाथ | 
( आपात-) मधुर वस्तुको देखकर तुम बड़ी प्रसन्नतासे उसके समीप जति 
होः कितु जगते सखामीकी ओर हषपूणं दष्ट कृमी नहीं डख्वे । मृष | 


मानस-निवेदनां १९ 


साधारण सुखके ल्यि मत दोडोः श्रीराधारमणके चरण-कमलका आश्रय लो १२॥ 


मोदमयमञ्जुखुतामेवमवटोक्य यस्य 
मेदुरखगाङ्मञ्जिमानमप्यपासीथाः 
उन्मीलन्महोत्पटेषु मूढ ! मधु मागंसि किम्‌ 
मेदिन्याममुष्यां माधुरीं तां न प्ररासीथाः। 
मञ्जुनाथ माधुरीविमुग्धो महीमादिण्डसे 
मोहकमरीचिकायामघुनाप्युदासीथाः 
माधुरीमभीप्ससि यदीह मक्जिमाधुरीण 
मानस ! मुकन्दमुखमाधुरीमुपासी्थाः ॥ १३॥ 
यस्य मुखस्य मोदमयीं मञ्जुरुतां वीक्ष्य सान्द्ररिनग्धस्य चन्द्रस्य 
सुन्दरतामपि अपासीथाः दृरीकुयाः । हे मूढ ! फुहछमहाकमरेषु मकरन्दं 
किं मार्गसि अन्विष्यसि ? अस्यां प्रथिव्यां ताम्‌ सुखगताम्‌ माधुरीं न 
मश्ासीथाः न अरलंसितुं ्रप्ुयाः। आदिण्डसे निष्फरं ्रमसि । मोहक- 
मरीचिकाविषये अधुनापि उदासीथाः तरस्थो भवेः । मद्धिमविषये आ 
समन्तात्‌ धुरीण श्रेष्ठ हे मानस ! यदि माधुरीं वान्छसि तर्हिं मुकन्द- 
सुखमाधुरीं सेवेथाः ॥ १२ ॥ 
अरे सूद्‌ मन ! खिले हए बड़े-बड़े कमलम माघुरी क्या खोजते हो १ 
जेसी माधुरी तुम चाहते हो; वह इस प्रथ्वीपर तुम्हे वर्णन करनेको नहीं 
मिटेगी । जिस मुखकी मोदमयी माधुरीको देखकर तुम पूणं चन्द्रमाकी 
सुन्दरताका भी तिरस्कार कर दोगेः उस माधुरीके स्यि मुग्ध होकर 
भूमण्डले भटकते फिरते हो ! इस मुगव्ष्णासे अवं भी विरत हो जाओ । 
मधुरताके पारखी अरे मन ! यदि तम माधुरी चाहते हो तो उस मुकरुन्दकी 
मुख-माधुरीका सेवन करो ॥ १३ ॥ 
दीपितदिनादों दलदिन्दीवररोभाहारि 
मणयिपुलिन्ध्ी जनजीवनमवेक्ष्यताम्‌ 
अमरविमार्गणीयमञ्ज्ुमकरन्दभरे- 
मुनिमधुपानां मनोमोहकमुदीक्ष्यताम्‌ । 


१२ मोविन्दवेभवम्‌ 


सविधमुपागतानां पृणंपरितापहरं 
दुमदैर्दरपमिति सपदि समीक्ष्यताम्‌ 

विन्दसि किमन्यन्मम मानसमिखिन्द मनाक्‌ 
श्रीगोविन्दचारुचरणारविन्दमीक्ष्यताम्‌ ॥ १४॥ 


यत्‌ चरणारविन्दम्‌ दीपितदिनादौ दीपिते मेवावरणादिद्यून्यतया 
प्रकाशश्षाखिनि दिनस्य मुखभगे दरतः इन्दीवरस्य शोभाहरि । प्रणयिनः 
पुछिन्दीजनस्य गोपीजनस्य यत्‌ जीवनभूतम्‌ अवेक्ष्यतां विचार्यताम्‌ । असरे- 
रपि प्रासुमन्वेषणीयेः मकरन्दसंदोहेः । यत्‌ चरणरूपमरचिन्दु समीपागतानां 
पूणतापहरम्‌, दुर्मदैः अभिमानिभिः च दुरुभमिति विचार्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 
देखोः जो चरण प्रातःकार्के खिले कमल्की मी शोभाको मात 
करनेवाठे ह ओर गोपीजर्नोकरे जीवन द । देखो-देवता भी जिनके ल्यि 
तरपः एसे मकरन्दोसे जो मुनिरूपी मधुकरौका भी मन मोह छेते है, समीप 
आनेवाल्यका मी जो सम्पूणं परिताप दूर कर देते ह तथा यों समञ्लोकिजो 
अभिमानियके छ्य दुभ ह; मेरे मनरूपी भ्रमर ! उन श्रीगोविन्दके चरण- 
रूम कमल्को दी जरा देखो न; ओर कमलको क्या खोजते हो १ ॥ १४ ॥ 
कुहनाकरले किर कच्छ्कलिकाटे नृणां 
भक्तिमुक्तिदाच्री वबजपङे निगमर्चयम्‌ 
जानतोऽपि चेतजडयवुद्धेजनिजीणीभव- 
जातु न विजीणां किन्तु जाठरी मदर्चयम्‌ । 
भारति ! भवद्विभूतितः स्याद्धावना मे मनाक्‌ 
येन यदुनायकमनोज्ञसूर्तिमचंयम्‌ 
चेतसि चरेच चिन्ताचक्राणि विसरुच्य वाणि ! 
चाख्चक्रपाणिचरणारविन्दचचंयम्‌ ॥ १५ ॥ 


ऊहनया कपटेन करार कृच्छरेऽस्मिन्‌ कछिकारे, जजपे ङृष्णे 
भक्तिः वर्णां सुक्तिदाच्री इति इयं निगमस्य ऋचा वेदवाक्यम्‌ । एतजानतो- 
ऽपि जडबुद्धेमे जनिः जीणौ जन्म गतभ्रायम्‌ । किन्तु जाटरी जहर. 


मानस-निवेदना १३ 


सम्बन्धिनी मम अचां इयं न विजीर्णा । हे सरस्वति ! भवद्वेभवादेव 
मे, किंचिद्धिचारो भवेत्‌ येनाहं भगवन्मूर्तिम्‌ पूजयेयम्‌ । किंच 
हे वणि! चिन्तायाः चक्रणि आवर्तीन्‌ विहाय मे चेतसि भगवत्‌ 
चरणारविन्द चच इयं चरेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


कपट-घरटनाओंसे करार इस कठिन कचकरारमे श्रीकृष्णकी मक्ति 
ही मुक्ति देनेवाखी हैः यह वेदवाक्य है । यह जानते हुए भी इस जडबुद्धि- 
का जीवन जीर्ण हो गयाः रितु पेयपूजा जीण न हई । हे मास्तीं ! आपके 
वैमवसे ही मेरे अंदर कुछ विचारशक्ति जाग्रत्‌ हँ, जिससे मै यदुनायक 
भ्रीकृष्णकी मधुर मूर्तिका अच॑न करू 1 ओर हे सरसखती ! चिन्तासमृहौकों 
दूर ठेखकर चक्रपाणिके चारु चरणारविन्दोकी चचां ही चित्तमे विचरती 
रहे ॥ १५ ॥ 


नन्दादिवजोकसामभूत्‌ स॒ नूतनानन्दाय 
पूतनां निमश्चन्‌ यो हि वक्षसि निषद्य ताम्‌ 
कंसं ध्वंसमानीयाथ येन शिद्टापारोऽकारि 
कारोदरगामी पुय योऽगात्पारिषद्यताम्‌ । 
मुरमवमश्चता व्यपोथि येन भौमासुरः 
कौमारमहारि चपकन्यानां विविदययताम्‌ 
दरपिंतद्‌नुजवधूवीश्चणेषु वषागमो 
गोविन्दो ममाद्य मनोहषोयोपपद्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 


यः गोचिन्दः पूतनाया वश्चसि निषद्य स्थित्वा तां पूतनाम्‌ 
निमधन्‌ संहरन्‌ नन्दादिवजवासिनां पू्ेतो नूतनहषौयाभूत्‌ । पुरा यः 
कि्चपारः शापतः पूर्वम्‌ स्वस्य पारिषंदताम्‌ अगात्‌ सः येन गोविन्देन 
खत्यूदरशायी कृतः, इति विवि्ताम्‌ ज्ञायताम्‌ । भोमासुरबन्दी- 
कृतानां चृपकन्यानां येन॒ कौमारं दूरीक्तम्‌ ताः परिणीतवानित्यथः । 
द्पैः संजातो येषां तेषां द॒लुजानां वधूरोचनेषु प्राढ्रटसद्छः, पतिविरहे 
निरन्तस्मश्रुवषौकारकस्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


१ गोविन्दवेभवम्‌ 


वक्षःखल्पर बैठकर पूतनाके प्राणोको पीते हुए जो व्रजवासियोके 
लिये नवीन आनन्दके कारण बने; कस्चकरा विध्वंस करके जिन्दोने शिद्युपाख- 
को मी काके उदरमे मेज दिया, जो पहटे उरन्हीका पाषंद था; मुरको 
मारकर भोौमासुरका मी जिन्हने संहार किया ओर भौमासुरके द्वार 
बन्दीकृत राजकन्याओंका पाणिग्रहण करके उनका कुंमारपन दूर किया; 
अभिमानी देत्योकी स्ियोके नेमि जिन्न उनके पतियोका वियोग कराके 
अश्चवषकि रूपमे पावस ऋतुका दद्य उपस्थित कर दिया; वे श्रीगोविन्द 
हमारे मनको हर्षित करं | १६ ॥ 


मू्ंनि मनोज्ञमणिमञ्जुरुमुकुटधारी 
कुन्तखकरापमनोदहारी मुखपद्धतौ 
चश्चखायुकारी कटिदेशे भति पीतपरो 
मोदमुपयाति गोपनारीजनसंहतो । 
मञ्जुनाथ दारुणदवौधपरिहारयी सतां 
भक्तजनमानसविहारी साधुखंगतौ 
मनसि मुनीनामपि मन्दमन्दचारी चिरात्‌ 
सोऽयं सुखकारी मे मुरारी रमतां मतौ ॥ १७ ॥ 
मनोक्ञेः सुन्दरैः मणिभिमैन्डरं मुकुटं धारयति सः मुख- 
पद्धतौ सुखदे ऊन्तरसमूहेन मनोहरः । चञ्चराजुकारी विचयुत्सच्शः । 
सनानां दारणदुःखसमूहं परिहरति तच्छीखः । साधुसंगतौ सत्सङ्ग सति 
भक्तजनानां मानसे विहरति तच्छीलः । मुनीनामपि मनसि चिरात्‌ 
अतियललोत्तरम्‌ सन्दमन्दचारी शनैः शनेैहैदये पराक्षव्यः स सुररिः से 
बुद्धो रमताम्‌ प्रसश्नतया विहरतु । “मुरारिः रमताम्‌ अत्र रेफएरोपदीधौं 
बोध्यो ॥ १७ ॥ 


जो श्रीगोविन्द मस्तकपर सन्दर मणियोसे चित्तको आकर्भित करनेवाला 
गुकुट धारण करते दैः जिनके मुखके आसपास कोमल केरा-कराप सुशोभित 
हो रहय है, जिनकी कृमरम बरिजलीके समान कान्तिवालपीताम्बर शोभित हैः जो 


मानस-निषेदना १५ 


गोपियोकी मण्डटीमे प्रसन्नतासे विराजते हैः किंतु जो यम-नियमका साधन 
करनेवाले सुनियौके मनम मी चिरकाल्से अति हैः अर्थात्‌ जो साधनोके 
बरसे नहीं प्रात होते, अपितु उनकी कृपा होनेपर दी जिनका दरशन 
सम्भव दहै-सो मी 'मन्द-मन्दचारीः अर्थात्‌ यम-नियमादि साधनः साघरु- 
सगतिः मनकी शुद्धिः भक्तिकी दढता आदि सीदिर्यौ तय करनेके अनन्तर 
मनमे आते ह सजनोके दारुण दुःखोको दूर करनेवाले तथा मगवद्धक्तौका 
सङ्ग मिल्नेपर मक्तजनौके मनम विरोषर विहार करनेवाठे; प्राणिमाच- 
को सुख देनेवाठे वे मुरारि ८ श्रीकृष्ण ) भगवान्‌ मेरी बुद्धिम आनन्दसे 
विहार करे । “रमताम्‌? ( रमण कर ) कहनेका ताप्यं है कि मेरी बुधि 
सी निम॑ल हो जाय कि प्रधुको उसमे आनेपर प्रसन्नता दी होः असुविधा 
नहीं । तभी चिरकालतक उनकी उसमे विराजनेकी आद्या की जा सकती है| 


मुक्तामणिमण्डितमुक्कखमधिमोलि भाति 
धियमुपयाति कणंकुण्डरमनायतम्‌ 
कण्ठे हीरहारयावटिरयाविन्दति रोभामहो 
खुषमावहो ऽयं भाति पीतपरो.ऽव्याहतम्‌ । 
मञ्जुनाथ मञ्जुमिमां मूरतिंमवरोकयतो 
हदि समुदेति परितोषः कोऽप्यनाहतम्‌ 
मन्देतरशोभाशालिसखदपदारविन्दे 
राधिकागोविन्दे मनो रमतामनारतम्‌ ॥ १८ ॥ 


सुक्तमणिभिः मण्डितं सुकरं मोरो भाति । अनायतं नातिदर्धं 
कुण्डरुम्‌ । सुषमावहः श्षोभाकारकः पीतपटः अव्याहतम्‌ अवारितं 
यथा स्यात्तथा, बाढमिति यवत्‌ भति । अवरोकयतः मम परितोषः 
अनाहतं निरन्तरं यथा स्यात्तथा उदेति । मन्देतर (अमन्द >) श्लो भाश्षाखिनी 
सुखदे पदारविन्दे यस्य तस्मिन्‌ । श्रीराधिकायुक्तं गोचिन्दे ॥ १८ ॥ 


उनके श्रीमस्तकपर मोती आदि र्नोसे सुशोभित मकुट शोभा देता 
है; कानमे न डेः न छोे मनोहर कुण्डल शोभित हो रदे है; ( मनोहर ) 


१६ मोचिन्दवेभवम्‌ 


कण्ठे हीरके हार शोभित द । सुकुर-कुण्ड@ आदि स्वयं शोभित हो 
टे दै | कहनेका तात्पर्यं यद कि सुकुर-कुण्डरू आदिसे छोकम जस तर 
धारण करनेवाञ्की शोमा दोती हः बह वात वौ नदीं दै; कितु भगवान्‌ 
ॐ श्रीयज्ञोमे अनिर मुकुट-कुण्डल आदि ही अलोकिक सुन्दरता 
प्रात करते ह | इसी प्रकार कषमि शोमाको धारण करनेवाल पीताम्बर 
खोभित दै । इस मनोर मूर्विका दर्शन करनेवालेके हृदयम सपने-जपि 
एक परितोष ८ वत्ति, आनन्द ) उदय दता है । अमन्द यओोभाको धारण 
करनेवाटे तथा मत्तौको सव प्रकारका अलैकषिक सुख देनेवाठे जिनके 
चरणारविन्द है, रेते श्रीराधिका ओर गोचिन्दम मेरा मन सव॑दा 
( निरन्तर ) रमण करता रदे--यही भगवान्‌से प्रार्थना है ॥ १८ ॥ 


-----~न्>>-0<= ~~ 


३ + 
रूप-माधुरी 
आशिखानखम्‌ 
विलदुटितङुन्तठेषु  सुखसुदेति सदे 
सखा काचिन्मुखश्नीवं हेद्राकापतेरट्पताम्‌ 
कण्टे बनमाटा करणमध्ये कर्णपूरं भाति 
केयूरं दधाति भुजे शोभावधूतल्पताम्‌ । 
पीताम्बस्शोभिनी निवीता रत्नकश्ची किञ्च 
पदयोख्दीता नू पुरश्रीयौत्यनस्पताम्‌ 
मनसि भमनोभ्रुवोऽपि पूर्णपरिक्षोभावहा 
श्रीगोविस्द्लोभा मनोखोभायोपकस्पताम्‌ ॥१९॥ 


सदे आनन्दाय सुकरम्‌ उदेति श्रोभते । राकापतेश्वन्द्रसापि अद्पतां 
न्यूनतां वहेत्‌ । मजे केयूरम्‌. अङ्गदः दोभारूपायाः वध्वाः पर्ङ्कतां दधाति । 
शोभाया निवास इत्यर्थः । पीताम्बरो परिशोभिनी रलमण्डिता काञ्ची 


रूप-माध्ुरी - १७ 


निवीता धारिता । पदयोः उदीता उद्धूता ( डः गतौ क्तः >) नूपएुरखोभा 
अनल्पताम्‌ अधिकताम्‌ याति । सौन्दयातिरायात्‌ कामदेवस्यामिं श्रोभ- 
कारिणी गोविन्दश्षौभना ॥.५९॥ ६ 

( रिखनख )--वरिधुरी दुद्‌ अल्कावल्पिर मोद देनेवाला मुकुट दैः 
अनिवचनीय मुखदोमा पूरणिमाके चन्द्रको भी नीचा दिखाती है । कण्ठः 
वनमालं एवं कानत कर्मकरूक सुशोभित दै ओर बानुर युजायको 
सोमारूप्रिणी वधघूक्रा पयङ्क (निवात्त्ान ) वना दिया है अयातु वानु रोके 
कारण शोभाने मानो वहीं डेय डा दिया है| कटिप्रदेयामे पीताम्बरपर 
रोभा देनेवाखी रललौकी करवनी धारण कर स्खी दै ओर चरणेमिं 
नूपुरोक्मौ रोमा बहत वद्‌ गयी हे । कामदेवके मनमे मी पणं क्षोभ करनै- 
वाटी यड श्रीगोविन्दकी लोभा मेरे मी मनमे लोभ उत्पन्न करे | १९॥ 


आनखशिखम्‌ 


दस इव कञ्च हीरदंसक्तो विभाति पदे 
विष्युदृद्ुतिरंसकोऽथ पीतयष्ो कीक््यताम्‌ 
वक्षसि विशाखा वनमाला मञ्ज सजतेऽथ 
 रत्नरुचिजालावहं -ङुण्डटमुदीक्यताम्‌ ! 
सोखस्वावदटीव भाति. वाढमरूकावखीय- 
मुपरि  महाहेमणिञ्युकखमयीक््यताम्‌ 
सोभगेन साक . सतां सवेसुखसाधा सद्‌ा 
साधारमणस्य रूपमाघुरी निरीक्ष्यताम्‌ ॥२०॥ 
कमरे -यथा हंसस्तथा. चरणे हीरकनिर्मितः पाइकटको भति. 
तदुपरि विद्युत्काग्तिसूचकरः । रलरचिजालखवहम्‌ रतानां - कन्तिसमूहस्य्‌ 
धारकम्र्‌ । रोकरुम्बो अम्रः । सौभाग्येन सह सजनानां सवैसुखसाधिका 
स्वसुखानां सधः साधनं यया सा॥२०॥ 
.( नखरिख )--कमरोपर हंखकी तरह चरणे हीरके कंडे ओर 
कमरे धारण क्रिये हुए विजलीकी तरह पीठे ओर चमकीटे पीताम्बसकी 
गो° वे° २-- 


१८ गोविन्दवेभवम्‌ 


दोभाको निहारिये । वक्षःखल्पै विद्रा वनमाला योमित है ओर 
( कानेमिं ) रलोकी कान्ति धारण करनेवाटे कुण्डलोकी ओर इष्टि डालिये । 
श्रमरोकी मति अक्कावच्ि योयितं दै, जित्तपर बहुमूल्य मणिवोका मुकुट 
देखते दही वनता है । सोभाग्यकरे साथ-साथ सजनोकरे सव सखोको सदा सिद्ध 


करनेवाली राधारमणकी यह सूममाध्ुरी निरखने दी योग्य है ॥ २० ॥ 


व 
| ४ 
द 
सनःपवाधना 
मन्थे महिमानं यस्य गोवद्धंनधारणेन 
सवोडे मघोति नमतोह नतापीड्दम्‌ 
पापिनोऽपि पूताः पुरा र्ध्व क्षणच्छायां यस्य 
यायां कि न रान्ति हृदि प्रात्तपूणपीडेऽहम्‌ । 
श्यकं इव गीर्णगिया राजपदरूढोन्मदान्‌ 
मूढो वद्धेयामि कियद्‌ गूढो गृहनीडेऽहम्‌ 
मानसमिलिन्दमेदिमञ्जमकरन्दवहं 
श्रीगोविन्द सुन्दरपदारविन्द्मीडऽहम्‌ ॥२९१॥ 
गोवद्धंनगिरिधारणेन स्रीडे सर्ञ्जे अतएव नतापीडे नच्रमुकुरे 
मधोनि इन्दे इह नमति सति अहं यस्य चरणारविन्दस्य महिमानं मन्ये 
जानामि । यस्य चरणस्य क्षणं छयां रुढ्ध्वा पापिनोऽपि पूताः ¦ अतः 
म्रास्षपूण पीडा येन इदो हृदये अहं शान्ति किं न यायाम्‌--अपि त्ववद्यं 
जञान्ति ्रप्नुयाम्‌ । गुहरूपे नीडे गूढः निलीनः मूढोऽहं शुक इव गीर्णया 
अभिभूतया वाण्या राजपदरूढान्‌ अतएव उन्मदान्‌ जनान्‌ कियद्‌ 
उक्कषेयामि । मानसरूपश्रमरस्य मोदकं मज्जुं मकरन्दं वहति तादृशं 
गोविन्दस्य पदारविन्दम्‌ इंड स्तवीमि ॥ २९ ॥ 
( कानी ऊंगलीपर ) गोवद्धन उठा लेनेकरे कारण ठ्जित हुए. इन्द्रके 
मुकुट छकाकर प्रणाम करनेसे मेने जिन चरणोकी महिमाको कुछ समञ्चा 
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--नही-नर्हीः जिन चरण-कमरोकी क्षणमर छाया पाकर पापी भी पवित्र 
हो गये दैः पूर्णतया पीडित इस हदये उनका ध्यान करके क्या मँ 
दान्ति नदी पांगा ! षरखूयी घोसट्मे दुवका हुआ में तोतेकी तरह मृटु 
हुई वाणीस राजपदारूढ इन अभिमानियोकी कर्टोतक बड़ाई करता रहम ।' 
मनरूपी श्रमस्को मोद देनेवाल सुन्दर मकरन्द जिसमे भरा हा है 
एेसे श्रीगोविन्दपदारविन्दकी ही अवतो मैं स्तुति करठग ॥ २१॥ 


साधनवटेन या विमुक्तेर्जिद्यजस्पनास्ति 
कण्करकस्पना कराेऽस्मिन्‌ कलो कासो ? 
भूरिभववन्धविनिकन्दनस्य दाक्तिरहों 
नीतवबहुयुपे यागरूपेऽप्यप्रभौ कासौ १ 
मञ्जनाथ दुरमन्यसाधनानि मुश्चेः सखे 
चेतना संचेतति ते प्रमावनौ कासौ 
पार भवसिन्धोरनिवन्धनेन नूनं नये- 
न्न्दनन्दनेति नामनिष्कीर्तननौकासौ ॥२२॥ 
सत्कमादिसाधनबखेन मोक्षस्य या जिद्धया कुटिला जस्पना कथनम्‌ - 
अस्ति, करारे अस्मिन्‌ करो असो कष्टफरकल्पना का ? करिकारे इथं ` 
कष्टकल्पना अरफिचित्करीत्थथेः । नीतवरहुयुवे बहुतरथक्ञस्तम्मसहिते अपि 
अग्रभो भवबन्धच्छेदनासम्थ यागरूपे असौ खङ्गे बहुजन्मबन्धच्छेदनस्य 
का शक्तिः १ अपि तु न काचित्‌ । यक्षरूपः खद्धो मवबन्धच्छेदने अशक्त. 
इत्याशयः । प्रमावनौ यथार्थन्तानस्य भूमिभूते ते तव असौ प्रगे अद्यका 
चेतना बुद्धिः संचेतति ? '्यथार्थ्ञानमूमौ ते आत्मनि ज्ञानादिभिरन्य- 
साधनेैर्मुक्तिभवेत्‌ इति केयं बुद्धिजौतेत्यादायः । नन्दनन्दनेत्यादि नाम- 
संकीतनरूपा नौका अग्रतिबन्धेन भवसिन्धोः पारं नयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
यज्ञ-यागादिक साधननौके बल्से मोक्ष-परक्निकी जो यह कपटभरी 
( थोथी ) कथा हैः इस करार कलिकाले यद्‌ कष्टकर कल्पना करहौतक' 
सीक है १ अर्थात्‌ साधनक वट्से मुक्ति पानेकी आशा दुराशामात्र हः 
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क्योकि वहुत-से यूपो ८ यज्ञ-सम्भो ) से युक्त होनेके कारण बन्धन -छुडानेमे 
सर्वथा असमर्थं { यूपसे तो पञ उल्टे बधि जति हैः फिर यूपबहुल 
यज्ञोसे बन्धन-मोक्षकी आदा कते की जा सकती दै | ) यज्ञरूपी इस खज्गमे 
भव-बन्धन काटनेकी शक्ति करटा है । भित्र मञ्जुनाथ यथाथ ज्ञानकी 
आधारभूमि ठम्दारी आत्मामे आज यह क्या बुद्धि समायी है! अवतो 
त्रे स्यि उचित यह है कि सव साधनोको दूर फक दो । नन्दनन्दन 
इत्यादि नामके संकीर्तनकी यह नौका द्यी बिना रोक-टोक ठ॒म्है मव-सिन्धुके 
पार ठे जायगी | २२1) 


मञ्जुनाथ पार्थिवपुरादिकं पशंसस्येव 
निभेरचरंस ! निम्ननामान्यपि नित्यं शस 
केराव कलिन्दजाविदहारिन्‌ कष्ण केलिकन्द 
कैटभनिकन्द वखकीलितकंराखकंस ! 
वासुदेव बृन्दावलवासिन्‌ वनमालिन्‌ विधो 
वेणुबाद्यदाछिन्‌ विश्वरूप ्ृष्णिजावतंस : 
मारवदमन्द मुरखीधर मुराभिकंन्द 
माधव सुङ्कन्द्‌ मुनिमानसमनोल्ञहस ॥ २३॥ 
केङिकन्द्‌ आनन्दकन्देत्यथः । विधो विष्णो ! बृष्गिजावतंस यादवेषु 


भूषणायित । मारवदमन्द्‌ कामदेववत्‌ सुन्दर । मुनिमानसखरूपस्य मानसस्य 
सरोवरख हंस ॥ २२ ॥ 


मञ्जुनाथ ! तुमने राजा-राजनगरादिका गुणगान तो किया ही है; अब 

तो अरे निष्डुरं ! नीचे छिखि (केशव इत्यादि ) नामोको ही स्दारटा करो । 
. नामके अर्थं इस यकार ईै-- 

केराव~ब्रह्मया एवं शकरके मी खामी; 

किन्दजाविहारिन्‌~यसुनामे विहार करनेवाटे; 

करष्ण~सबको अपनी ओर खीचनेवाखे; 

केलिकन्द=आनन्दकन्दः सुखकी वर्षां करनेवाठे मेघः; 

केटभनिकन्द= केयम नामक देत्यका संहारके मिषरसे उद्धार करनेवाले 
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वलकीटितकरारकंस=वल्पूर्वक करा कसको कीर देने ( सदाके 
छ्ियि धराश्ायी कर देने ) वाटे; . 
वासुदेव=महामना वसुदेवजीके पुः सर्वव्यापी वासुदेव; 
चृन्दावनवासिन्‌-घरन्दावनमे ( नित्य ) निवास करनेवाले; 
वनमाछिन्‌~वन्य पुष्पोकी माला धारण करनेवाटे; 
विधोनविष्णुके अवतारः 
वेणुवाद्यशालिन्‌वेणुवादनसीकः 
विश्वरूप~=विश्च ब्रह्माण्डके रूपमे अभिव्यक्तं रहनेवाटे; 
वृष्णिजावतंस-त्रष्णिवंशियोके शिरोमणिः; 
मारबद मन्द~कामदेवके समान सुन्दरः; 
मुरटीधर=वंरी धारण करनेवाले 
गुराभिकन्दमुर दानवकां संहारके बहाने उद्धार करनेवाेः मुरारिः 
माधव~छक्ष्मीपति; 
मुऊुन्द=मोक्ष एवं प्रेमका दान करनेवाले; 
मुनिमानसमनोज्ञदंस=सुनिरयोके मनरूपी मान-सरोवसम विहार करनेवाले 
मनोहर दंस ॥ २३॥ 
माधुयोतिमुग्धमुनिमानसमिचिन्दे यत्र 
मोदमधिविन्देदिन्दिरपि ठ्रखलसम्‌ 
साभिलाषमाधितममन्दमकरल्देच्छया 
चन्दारकचु्देलापि यस्य पदसारसम्‌ | 
मञ्ननाथ जीवसि जनानां स्तंतिनिन्दे गरणे- 
न्वुत्तरं तु कि देक्ष्यसि देवार खसादसम्‌ 
` गोविन्दे गिसापतिगवेष्यचरणारविन्दे 
मन्युमील्यमानमभिनन्देन्मम मानसम्‌ ॥ २७ ॥ 
यत्र पादसारसे खग्ना खारुसा यस्मिन्‌ कर्मणि साभिरषम्‌, इन्दिरा 
'रक्ष्मीः अपि मोदं प्राप्नुयात्‌ ! सारसम्‌ कमरम्‌ ।' देवाग्रे थमवत्समक्षम्‌ 
( अन्ते >) साहसमवलम्ब्य- कियुत्तरं देक्ष्यसि दास्यसि ! मन्युरा -दुःखेन 
मीस्यमानं दूयमानं मानसम्‌. अभिनन्देत्‌ हृष्येत्‌ ॥ २४ ¶ 
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मञ्जुनाथ ! छोगोकी स्तुतिनिन्दा करते हुए जीवन बिता रदे होः 
( अन्तम ) मगवानूकरे समश्च किस साहससे उत्तर दोगे १ माधुयेकरे कारण 
मुनिर्योका मनरूपी अमर भी जिसपर मुग्ध रहता है--यही नदी, जदा 
साश्चात्‌ रक्ष्मीको मी लल्सा-पूर्तिके साथ-साथ आनन्दकी प्राति होती मी 
हे; देवता रोग भी सुखरूप मकरन्दकी इच्छसे जिसके चरण-कमल्का बड़ी 
, लछल्ससे आश्रय ठेते दै जिनके चरणारविन्दको वाणीके „पति ८ ब्रह्मा ) 
भी टूदते रहते दं ( परतु पाते नीं ) दुःखसे खिन्न यह्‌ मेरा मन उन्हीं 
..श्रीगोचिन्दमे रमण करे ॥ २४ ॥ 


---~-~द(न्न्न>-- 
4) 
सोन्दर्थ-सुषमा 
( चुटी ) 
: यस्याः क्षणवदटगनेन गोपीनिवहाय निजे 
चापे राररोपी सयोऽसयेद्‌ गरुहराजते 
यस्याः किचिदश्चनेन वञ्चितहत्पङ्केरुहा 
रेभे शमं पयङ्कऽपि रुक्मिणी न राजते । 
दाक्ति थवा मञ्जनाथ मोहिनीमुद्ीरयामि 
मोहिनसखरूपे खडा सुद्येद्‌ बजराज ! 
माननासमाजमाटमुकरा कृतज्ञा हरे | 
श्चककरीच्छलेन कामसुकुरी विराजते ॥ २५॥ 
यस्याः श्ुकुव्याः श्चं वस्नेन चरनेन गुहराजते गृहे शोभमानाय 
,( शत्रन्तस्य चतुर्थी >) गोपीनिवहाय स्वचपे हररोपी शरसंधायकः सर 
असूयेत्‌ कुप्येत्‌ ( करुधद्ुहेति चतुर्थी ) । अञ्चनेन चरनेन । राजते रजत- 
निर्मिते पयङ्कं । हे मञ्जुनाथ ते ्रुकुव्याः शक्ति मोहनशीरां वदामि, यत 
ञे च्रजराज ! ते मोहिनीस्वरूपे खडः शिवः मुच्येत । मोहिनीरूपे 
स्वद्‌शकुटिचकनेन शिवोऽपि मोहितस्ततस्ते श्रवः शक्ति मोहनशीरछं वदामी- 


सौन्दर्य-सुषमा २ 


त्याशयः । मानयुक्तानासपि महिलानां समाजेन मौलेः मुङकटवद्‌ भूषणीक्रता 
आज्ञा यस्याः सा, कामस्य सु सुभगा ऊरी निवासस्थानम्‌ । राजतेः 
पदस्य चतुधा निवहः प्रक्ष्य: ॥ २५। 


जिस भ्रकुटीके थोडे ही चाल्नसेः अपने गृहमे सुरोभित गोप-ल्ल्ना- 
बरन्दके प्रति कामदेव धनुपपर चाण चदे क्रुद्ध हो जति दैः जित (भरुकुी ) 
के किचित्‌ चल्नेसे दयसे ठगी श्रीरुकिमणी चोदके पठगप्रर भी चेन 
नदीं पाती, हे व्रनराज ! आपकी उस भरुकरुटीकी ाक्तिको इसीलि् मे 
मोहिनी ( मोहित कर देनेवाटी ) कहता हू; क्योकि आपके (मोहिनी 
स्वरूपपर साक्षात्‌ रिव मी मोहित हो गयः दूसरे किसीकी तो वात ही क्या] 
हे हरि ! मानवती नायिका्ओने मी जिसकी आज्ञाको माथेका सुकुटमणि 
वनाया--सिर चदाया, वह आपकी भ्रुकुटी क्या दै, कामदेवकी सुन्दर 
कुटी ( निवासस्ान >) है | २५ ॥ 
८ सोचने ) 
मध्यगमिलिन्दमपि मन्दीभवेत्‌ इस्दमिद 
दीनमिदमिन्दीवरमुपमां न विन्दते 
खज्ितमिव मज्ञति पयस्सु मीनयुग्ममहो 
हीनकान्ति खञ्नसिथ॒नमवकन्दते । 
दयुजकखनि विकखानि ययोः शोणरख्चा 
कोणमप्यवाप्य यथयोम्क्तिरपि वन्दते 
मञ्जम्रगरोचने ऽप्यङभ्यरुचियेचनेन 
लखाचने कुरड्मदमेव्चने मुक्कन्द ते ॥ २६॥ 
मध्यगती भिन्दो यस्य इंदशमपि कुन्दपुष्पं ययोर्खोचनयोरे 
मन्दीभवेत्‌ । श्वेतं कुन्दं मध्ये ्रमस्ध कनीनिकरास्थानीयः, तथापि इदं 
नेत्रा पराजितं भवतीव्यारायः । इन्दीवरमपि उपमां साम्यम्‌ न रभते 
अवकन्दते पराजितत्वात्कन्दति । क्रोधवरात्‌ ययोः (नेत्रयोः ) शोणकान्त्या 
दैत्यङ्खानि व्याकुरानि भवन्ति । ययोर्नेत्रयोः कोणपति सुक्तिरपि मनुष्यं 
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वन्दते । भगवच्छरपापाङ्गेन मुक्किरपि मनुष्यस्य वशगा भवतीत्याशयः । 
-दयामवर्गे सगरो चने ` कस्तूर्याम्‌ अपि अरूभ्यया रूच्या कान्त्या रोचनेन 
शोभया । ग्रगरोचनतोऽप्यधिकदयामदीभाकारणात्‌ हरिणगव॑मोचने ते 
- रोचने ॥ २६ ॥ 
जिन नेर्बोके आगे भ्रमरसे सयुक्त कुन्द (पुष्प ) भी फीका दिखायी देता 
हेः विचारा नीककमर भी जिनकी समता नहीं पाता, मीनयुगल भी जिन्हें देख- 
कर छ्जाके मारे पानीमं इव जाता दैः खञ्चनयुगर भी पराजित होकर बिरुखने 
कगता दै जिनकी थोड़ी-सी र्लार्ई्वे (अर्थात्‌ क्रोधवे) दैतयक्रु व्याकर हो 
जते हः मनुष्यपर जिनका कयक्ष-माच्र पड़ जानेसे मुक्ति भी उसके सम्पुख हाथ 
बधि खड़ी रहती दैः हे मुद्ुन्द ! मगरोचन (कस्तूरी) मे मी दुर्छम श्यामकान्तिक़ 
कारण आपके लोचन कुरङ्ग (हिरन ) ॐ मी मदमोचन ८ गर्वहारी ) ह ॥२६॥ 
वशीरवः 
निभैरं निराग्य गृहे प्रणयिपुलिन्दीगणो 
मन्दीकृतमोहो . जह्य कान्तादिककामनःम्‌ 
यं श्युत्वेव कालिन्दीयकच्छे जजयेनवोऽपि 
निःस्पृहं नियच्छेयुः खभोज्यादिकभावनाम्‌ । 
मञ्जुनाथ मूच्छंनासनाथ) व्यश्चवानो व्योन्चि 
-यो वै वनमाकिन्‌ वितनोति सुखसाधनम्‌ 
काथः. ! तदयं - दीलितदर्षस्तव - बंदरिरवो 
निश्तनिरशीकुख्तान्मे - भववासनाम्‌ ॥ २७॥ 
यं रवम्‌ निशम्य - गोपीगणो ` निजवह्ठभादिकामनां त्यक्तवान्‌ । 
स्वभोज्यादेः तृण-मश्चषण-जल्पष्वादेः भावना नियच्छेयुः निरुन्ध्युः । 
-मूच्छंनाभिः खरसंतानविोषैः सनाथः भ्यदलुवानः व्याप्नुवन्‌ यः रवः 
इरितः (-खरेकानां > षः प्रमोदनम्‌ येन.सः । निरतं यथा तथा निरश्ली- 
'@छर्दतत्‌. निम्योषीकुस्तात्‌ † २७ ¶ 


जिसं "वरीभ्वनिको ` अपने र्धसमे सुनकर प्रेमी गोपिकागणने दुनियाका 


` ` आरसा "` २५ 


` मोह ओर पति आदिकी ` कामना छोड द, यमुनाकरे तटपर जिसे सुनकर 
व्रजकी गाययोतकनै- खानै-पीनेकी सुधि य्य दीः हे वनमाटी ! मृच्छनाओं 
{ तानं ) के साथ व्रजके गमनमे-व्याप्त जो ( ध्वनि ) सवका. सुख-साधन 
करती थीः. हे भगवत्‌ ! हर्मो्पादक -आयका वह वंशीरव हमारी संसार 
वासनाओंको निभ्येष करे | २७ ॥ 


[६] 
आकङ्क 
भक्तभविकाय व्रजभूमो यो विहारमयन्‌ 
दीनायजहार सख हि कृष्णः केटिकारी मे 
यो वै गोप्ःवानवति स दरी्तदावानटा- 
चिन्तयेत्स क्रि न भवचिन्तां चित्तचारी मे? 
मञ्जुनाथ कस्माद्‌ विमनायसे विमूढतया 
देल्यमवयति स हि गोच्द्धेनधारी मे 
नीरदायहारी पापपुञ्चपरेहारी बन्दा 
विपिनविहदारी स हि भूयाद्‌ भयहारी मे ॥ २८ ॥ 
भक्तानां भविकाय कल्याणाय विहारम्‌ अयन्‌ गच्छ्‌, विहरक्चिति 
यावत्‌ । मे केङिक्रारी जानन्दकारी गोपडशावान्‌ गोपबारुकानू । स चिन्तचारी 
नित्यं मनसि वसन्नपि मे भवजनितचिन्तं किं न चिन्तयेत्‌ ? अपि त्ववद्यं 
चिचारयेदित्यथं :। अवयाति जानाति । नीरदम्‌ अनुहरति अचुकरोति सः॥२८॥ 
- मक्तौके कल्याणके चयि वजभूमिमे विहार करते हुए जिन्ौने अनेक 
दीनोका उद्धार क्रियाः वे ही श्रीकृष्ण मुञ्चे मी आनन्द देनेवाले हँ । जिन्होने 
प्रदीप दावानङ्से गोपवबाल्कौको बचाया थाः मेरे चित्तम विराजनेवाे वे 
सगवान्‌ क्या मेरी सांसारिक चिन्ताकी युधि नहीं करेगे ? मञ्जुनाथ | 
अपनी मूट्तावदय क्यो उदास होते हो १ वह गोवर्धनधारी मेरी दीनताको 
जानता है । मेव-पंटश' व्णेवारे, पापपुञ्चकां परिहार ` करनेवाठे वे बृन्दावन- 
वेहारी मेरे सयदहारी द ॥ २८1 
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गोवत्खापहारात्स खयं भूमनि दाद्येमयन्‌ 
छल्ितः खयस्भूरप्यपप्तत्‌ पदसारसे 
साक्चाल्ोकटक्ष्मीः पादसंवाहनशरीखाभव- 
च्छेषोपरि यस्मिन्‌ खपरोखाखवखालसे । 
मञ्जुनाथ लीलयैव नन्दाङ्गनचारी यो हि 
कटमबापदासै नृणां कीतनक्थारसे 
स्वेच्छयावतंसीकृतचाख्वहि पिच्छ मम 
कंसकुखध्वसी सोऽनिरां सीदतु मानसे ॥ २९. ॥ 
गोवस्सानामपहरणत्‌ (हेतोः) भूमनि महसे स्वयं दृढतां गच्छन्‌ 
अत एवं छलितः स्वयम्भूः बह्यापि यद्य पदुसारसे पदकमरे अपठत्‌ पपात । 
यस्मिन्‌ ( छष्णे ) रोषस्योपरि स्वावलीखारुवलारसे शायनेच्छारवशी- 
भूते सति लोकलक्ष्मीः पादक्तंवाहनश्फीदा अभवत्‌ । कीतनकथारसे 
कीर्तनकथाया आनन्दे भवति सति यः व्रणं कल्मवषापहारकः । सीदतु 
तिष्ठतु ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मा भी गाय-वछडौको चुरानेके कारण जिनकी महिमाको ददतापूव॑क 
जानते हुए (- कयोक्रि चुराकर टे जानेपर भी जम गोप ओर वड़े आदि 
वेसे-के-वेसे थे ) ठलज्ञित होकर जिनके चरण-कमलम आ पडे थे; जिस समय 
आप रोप्र-दायन-लीला प्रारम्भ कशनेकी तनिक भी इच्छा करते है, उस 
समय साक्षात्‌ छोक-लक्ष्मी मी जिनकी चरण-सेवा करती है; टीलखसे नन्दे 
अआगनमे खेख्नेवाटे जो अपनी चरित्र-कथाके. रसे लोगोके पातक दूर 
करते दैः अपनी इच्छासे मयूरपिच्छकरा मुकुट धारण करनेवाठे वे कंस- 
विध्वंसक भगवान्‌ मेरे मनमें निरन्तर विराजमान रहं | २९॥ 
| ७ | 
कारुण्यम्‌ 
गाटोन्मदगोचभिदो गवं गञ्चयिष्यन्‌ भवान्‌ 
ग्रावपतिगोवरद्ध॑नमग्रहीन्न क्रितमाम्‌ 


कारुण्यम्‌ २.७ 


गोकुखानि गोपान्‌ गजगामिनीश् गोपितवान्‌ 

गालितवान्‌ गीवौणेदागौरवगति समाम्‌ । 
गोपायसि गाढमयुग्राही गजराजं गुरो ! 

गरप्रगुहगणिकास्वपीह गाहसे क्षमाम्‌ 
गहनगभीरभवगतंगरह्यमाणमिमं 

श्रीगोविन्द ! गीतगुणगरिमन्न गहं माम्‌ ॥ ३० ॥ 


अव्यन्तोन्मदस्य गोत्रभिदः इन्द्रस्य । ग्रावपति गिरिराजं गोवर्धन 
भवान्‌ किंतमाम्‌ किम्‌ न अग्रहमीत्‌ ? अपि द्ववश्यमग्रहीदित्यर्थः ! 
गजगामिनीः गोपस्ियः ! गीवाणेशस्य इन्द्रस्य समाः सर्वा गौरवगरसि 
गोरवसरणिम्‌ गाछितवानू ध्वस्तवान्‌ गरधातो्िजन्तात्‌ क्तवतुः । गाढ- 
मनु्राही सुश्ठशं दयाकारी गहनेन कङिरुतया दुर्निगमेन गमीरेण च 
भवगतेन गृद्यमाणं निगडितम्‌ इमं माम्‌ । गीतं गुणगरिमा यख 
तत्संबुद्धो, हे गोविन्द्‌ ! मां न गह निन्द, पितु दयया उद्धरेव्यर्थः ॥ ३० ॥ 


अतिगर्विष् इन्द्रफे गर्वको गज्जन करनेकरे द्यि क्या आपने भिरिराज 
गोव्ध॑नकरो धारण नहीं क्रिया था ओर इस प्रकार गो-समूह एवं गोप- 
गोपियोकी रक्षा नहीं की । देवराज इन्द्रकी सम्पूर्णं ग्वंगतिको न्दी 
गचित किया । हे खोकरुरु ! अति दयाट्ं आपने गजराजकी रक्षा की । गघ्र 
( जटायु ); निषाद ( गुह >) ओर गणिकापर भमी आपने अनुकम्पा की। 
आपकी गुण-गरिमाका लोग निरन्तर गान करते है । अतः हे गोविन्द ! 
गहन्गथीर मवगतं ( संसारस्य खड ) मे पड़े हए मेरा तिरस्कारः 
( उपेक्षा ) न करिये ॥२०॥ 


माधव मुकुन्द मधुसृद्न मुरारे हरे 
दामोदर देव दनुजरे नं जहाहि माम्‌ 

कोर्तिखुताकान्त कस्काटियविमर्दिन्‌ कृष्ण 
कैटभनिकन्दिन्‌ कमटापतेऽयुयाहि माम्‌ । 
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गोपीनाथः ` गोकुटेश्च ' मौर ` गरुडध्वज दे 
श्रीगोविन्द ` गोवर्दनधारिन्नवयाहि मम्‌ 
पीताम्बर पद्मनाभ पूतनानुकम्पिन्‌ प्रभो 
पुण्डरीकनेज भवभोगात्‌ परिपाहि माम्‌ ॥ ३१ ॥ 
माम्‌ अवयाहि जानीहि 1 ३१ ॥ । 
दनुजरि- दैत्योके शत्रु दे भगवन्‌ ! मेसा त्याग न करिये । केटभ- 
निकन्दन--हे कैटमको मारनेवाके मेरी सहायता करिये । प्रमो; मै केसा 
दीव रहरू-युञ्चे आप जान खीजिये ओर इस संसाररूयी नरकके भोगसे 
स्ने बचाइये ॥ ३१ | 


चृन्दावनमेत्य नित्यनन्दाङ्गनवासी यो हि 
भूरिभक्तबृन्दानामसाधयत्‌ सहायताम्‌ 
गोपप्रमदालि दीप्तमदनामपस्य ययौ 
कालिन्दीतटेऽस्याः पस्चितं बीतमायताम्‌ | 
मञ्जुनाथ निव्यं सुनिमानिनामलभ्यो ऽप्यभूद्‌- 
यो वै सखुखखूभ्यो भूरिभक्तया गुणं गायताम्‌ 
नीटजख्दाखीसममञ्ज्ुमूतराटी सदा 
सोऽयं वनमाली प्रतिपाखी मम जायताम्‌ ॥ २२ ॥ 
नित्यं नन्दाङ्गने नन्दगृहे वसति तच्छीखः । कालिन्दीतटे उदीप्ष- 
कामां गोपग्मदाङ् गोपीमण्डलीम्‌ अपास्य विहाय अश्याः मोप. 
मण्डल्याः वीतमायतां निष्कपरतं परिचेतं परीक्षितुं ययौ अन्तर्द॑धो । 
आत्मानं सुनि मन्यमानानां साधकानां नित्यम्‌ अरुभ्योऽपि यः भक्त्या गुणं 
गायतां भक्तानां सुखरभ्यः अभूत्‌ प्रतिपाली अरतिपाख्कः, पातेर्णिनिः ॥३२॥ 


बरन्दावनमे आकर नन्दक आगनमे निवास करते हुए जिन्हौने बहुत- 
मक्तगर्णोकी सहायता कीः यमुनातय्पर प्रेम-परवश गोपिकासमूटको छोड- 
क्र उनके प्रेमकी निद्छट्ताकी परीक्षा करनेके ल्यि जो अन्तर्धान दहो गये 
तथा अपनै-जापको सुनि माननेवालोके ल्यि अप्राप्य होकर भी जो मक्ति- 
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पूवकं रुण-गान करनेवा्फे लिथि सुम हो गये नील्मेघपंक्तिके समान 
सुन्दरमूतिंशाटी. वे बनमाद्धी मेरे सदा प्रतिपाल्क हौ | ३२ ॥ 
नीरधो निमज्ञन्तं जुगोप गजराजं यो हि 
येन गुहराजं भ्रति दत्ता दग्‌ विमायिनी 
करुणा कताभून्महामखिनेऽप्यजामिटेऽपिं 
गधे दुरिताविषेऽपि यत्छपा पायिनी । 
पूतनापि पूता पुण्यकणिकापि नासीद्यत् 
गणिकापि क्ट कापि दैवतातिशायिनी 
निस्सहायनिवेनि रीहजनाधररे मम. | 
देवकीकुमरे रतिरास्तामनपायिनी ॥ ३६ ॥ 
विमायिनी न्प्कपया दक्‌ कृपद्ष्टिः । दुरितैः आविले मकिनि 
गृप्रेऽपि, यस्य छपा हि उपायिनी उपगन्त्री । देवतातिद्पयिनी देवेभ्योऽपि 
उर्छष्टा । कटप्ता कृता । अनपायिनी अन्यया रतिः ग्रीतिः अस्तु ॥ ३३ ॥ 
जखादायमे इवते हए गजराजकी जिन्दनि रक्षा की ओर निषादराज 
गुहपर जिन्हौने निद्छल कृपादृष्टि की; महापापी अजामिल्पर मी जिन्होने 
करुणाकी बृष्टि की तथा पापमल्नि ग्र मी जिनकी कुपासे वञ्चित नहीं 
रहा; उसे मी जिनकी कृपाने समार छखिया; जिसमे पुण्यका कणमा् भी न 
थाः एेसी पूतना भी जिनके स्परे पविच्र हो गयी तथा जिन्न गणिकाको 
मी देवताओंसे बटढकर पविच्र बना दिया-निस्सहायः निर ओर निःस्प्रह 
दीनजनेकरे आधार उन देवकीङुमारम भेरा टद्‌ प्रेमदो ॥ ३३॥ 


।. < । 
जीवन-सध्या 
क्ञानमक्षराणां किचिदासीदयया ते पुय 
जीवनप्रभाते यतो - ज्योतिरखुट्धवेद्‌ -विभो ! 
तदयु कवित्वकखा - योदिर्मन्थनिमीणादि ` 
` - यस्मात्साधुसम्मानादि. सर्व. सम्भवेद्धिभो ! 


३० गोविन्दवेभवम्‌ 


साम्प्रतं त्वजानन्नुपरामसमयं मे जनाः 
कि मे खोकरञ्जनादिदम्भैः सम्भवेद्धिभो। 
केवरं पदाब्जे तव नित्यमिदं संध्यायामि 
जीवनस्य संध्या मम वन्ध्या न भवेद्धिमो ॥ २४॥ 
जीवनस्य प्रभाते आरम्भे यतो ज्योतिः प्रकाशः क्तन्याकतंब्यबोधः 
उद्धवेत्‌ ताद्छाम्‌ अक्षराणां ज्ञानं ते कृपयाभवत्‌ । यस्मात्‌ काभ्यकरा- 
भ्रोढताग्न्थनिर्माणादिकर्त॑न्यात्‌ । जना मे उपरामस्य कार्यविश्रमस्य समय- 
मजानन्‌ । अहं कड़चिन्न जने किंतु जना्मां कार्यतो विश्राम योग्य- 
मजानन्‌ । रोकरज्ञनादिरूपैदम्मैः पाखण्डेः । संध्यायामि ध्यानं करत्वा 
निवेदयामि ॥ ३४ ॥ 


दे प्रमो ! आपकी दयासे पटे कुछ अक्षरोका ज्ञान हआः जित्तसे 


जीवनके प्रमातमे कुर ज्योति जगती है । उसक्रे वाद कविताकल्ाः उसमे 
प्रोदताः मन्थ-निर्माण आदिकी क्षमता प्रकट दई; जिससे सजनोके दवारा 
सम्मानकी सम्भावना होती है । कंतु अव जव मनुरष्योनि मेरे विश्रामका-- 

¢ ठ्न ~ [्‌ गोका मसे 
कायस विराम ठेनैका समय जान लयाः लोगोक्रा अनुरञ्जन करनेके दें 
क्या खम । अव तो आपके चरणोमे यदी नित्यप्रति प्राथना करता हू कि 
हे प्रभो ! मेरे जीवनकी संध्या निष्फट न चली जाव ॥ ३४ ॥ 


त्स 
अ 
ध किः 
मन ः-वसददः 
दीनोद्धारहेतोयों हि भूमिमभ्युपेतो ऽभवत्‌ 
तस्येव च चतो वद दीनान्‌ वर्जयेत किम्‌ ? 
येन॒ परिपूताः पुण विमुखवियोधिनोऽपि 
[> क + १ 
दीनोद्धरणोऽपि स कटोरतां श्रयेत किम्‌ ? 
आपामस्मेष पयंचायि छपासिन्धुरिति 
सोऽयं दीनवन्धुरिति धिस्दं हरेत किम्‌ ? 
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कमेपरार्धीना मम रष्ापि च दौर्नां दरा 
क ऋ र्‌ 


द्‌नाना द्याद्धुमेधि दाने न दयेत किम्‌ )॥ २५ ॥ 

तस्येव दौनोद्धारकष्य चेतः किं दीनान्‌ चजेयेत दृरीकुयात्‌ न 
कुयादित्यथः । विसुखचिरोधिनः अनामिरुपूतनादयः । एषः कृपायाः 
सिन्धुरिति जपामर प्य॑चायि परिचितः । विरूदं निजमषिमानम्‌ हरेत 
त्यजेक्किम्‌, अपि तु न स्यजञेत्‌ । कर्म॑परधीनां कर्मणां कारणत्परतन्त्राम्‌ , 
दीनां दशाम्‌ । दीने सयि किंन दयेत ? अपि तु अवद्यं दयां कुयात्‌ ॥ 
दीनोके उद्धारक ल्यिजो इ भूमिम पधरि--अवतीणं एः उन्दी 
दयां भगवान्‌का चित्त क्या दीर्नौका त्याग कर देगा ? जिन्होने पूवंकाल्परं 
अपने विमु्वो एवं विरोधियेों ८ कंसादि ) को मी पवित्र कर दियाः क्यावे 
दीनोद्धारक भगवान्‌ भी कटोस्ता धारण कर लगे ? जिनको नीचजनतक . 
दयासिन्धुके रूपमे जानते हैः वे क्या दीनवनधुरूप अपनी उपाधिको छोड 
देगे १ अपने कमेकि कारण अनिवार्यरूपमे यात मेरी इस दीनददाकों 
देखकर भी क्या दीनदयाल भगवान्‌ मुञ्च दीनपर दया नहीं करेगे १।३५॥ 


नित्यं निगसागमनिरूषितस्वरूपमपि 
वाच न स्पूहलान्त मननात श्रयसि न क्रम्‌ ? 
लाख्येव खोकसृष्िमाविभ।वयन्तं पुन- 
स्तामेतां भरन्तं संहरन्तं बुध्यसे न किम्‌ । 
गूढं विकसन्तं खडढभक्तयाचुसरन्तं स्वयं 
दिव्यद्युतिमन्तं तं दह्यनन्तं कवसे न किम्‌ 
सकर्चराचरादिचक्र चाख्यन्तं चिरा- 
च्चेतसि चरन्तं भगवन्तं भजसे न किम्‌ ॥ ३६॥ 
वेदादिभिवर्णितमपि चाच्चं न स्पृशन्तं वागगोचरम्‌ । मनोनीतं मनो- 
हारा ध्यातम्‌ । तामेतां सष्टिम्‌ । सच॑त्र गूढं वतंमानमपि भक्तिबरात्‌ 
स्वयं भक्ताननुसरन्तम्‌ । कवसे कविताभिवंर्णयसि ॥ ३६ ॥ 


अरे मन ! निगम ओर आग्मोके द्वारा नित्यरूपमें वर्णित किंतु 


३२ गोबिन्द्रबेभवम्‌ 


फिर मी वाणीम न आनेवदे चिवि केवल मनसे ध्यान करनैयोग्य उन 
भगवानका आश्रय क्यो नहीं ठेते ? लीलति ही जो छोकयष्टिको उत्पन्न 
करते; पाटन करते तथा संहार करते दैः उनका परिचय क्यो नहीं ग्रा 
करते १ सव जगह गृटृरूयसे वर्तमान रहकर भी जो दृदमक्ति होनेपर 
भक्तका खयं अनुसरण करते हैः दिव्यकान्तिसम्पन्न उन अनन्त मगवानकां 
कविताद्वारा क्यो नदीं वर्णन करते ? सकर चरः अचर आदिके चक्रको 
चिरकाल्ते चखनेवाङे तथा प्रसेकके चित्तम विचरण करनेवाटे उन 
मगवान्‌का भजन क्या नहीं करत १ ॥ ३६ ॥ 


पद्य पयःपान एव पूतना पयता दिवं 
तापि च पारीकृतो विस्मयपतोद्धनाम्‌ 
काटियफणालिरपयाताः यस्य चृत्यपदं 
जाता यञ्ुनापि खनिर्नित्यं निर्विषोदानाम्‌ । 
दावानख्यौता यो हि पीता गोयगोष्ठगवां 
विपिने विधाता वेणुवादनविनोदानाम्‌ 
पुखिने पुिन्दीनां धसादसंविधाता स हि 
रासर्रङ्गराता सम्परदता मे -प्रमोदानाय्‌ ॥ ३७ ॥ 
$ वस्सादीन्‌ हरन्‌ ˆ ब्यापि नानाविस्यरूपाणां म्रतोद्धनां तीक्ष्म- 
खोहाग्रचारूनंदण्डानाम्‌ (-हार्दिकपीडाजननाव्‌ >) पाच्रीकतः । र-यञुना 
निविषा्णां जखन खनिः- आकरः जाता ।- ३--पानकता । रक्षकः । 
५-आभीर्योषितां प्रसादस्य प्रसन्नतायाः प्षंविधानकत । €-रस्कीडायाः 
रङ्गस्थख्सय राता रोके प्रख्यापकः ॥ ३७ ॥` 


जिनके दुग्धपान करते ददी ८ दुग्धपानका अभिनय कस्ते दी) 
पूतनाका उद्धार हो गयाः वछड़े-गोपवाल्क आदिका हरण करनेवाे 
ब्रह्मा मी जिनके द्वारा आग्धर्थ॑रूप पीडाके फार बनायें गये (असोकिक 
माया दिखाकर बरह्माको भी जिन्हने कड़ी रिचा दी ¬, कालिय. स्पकी 
फ़णमण्डटी जिनकी दत्यखटी कनी; ` जिससे यमुना. मी विषरहित जरूकी 
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गान ( खान ) बन गयी? जिन्न दावानर्कां पान करियाः जो गोपौके गोष 
( गोशाल ) की गायके रक्षक दैः जिन्हौनि बजके वनेम वंशी वजनेकी 
क्रीडा कीः यसुनातटपर ( रासके द्वारा) गोपिर्योकि जो मनोरथपूरक 
है, वे रास-कीडाङ़े कर्ता श्रीकृष्ण मैरे आनन्दके दाता दै ॥३७ ॥ 


घोरसंक्टेषु परियात यो निरीहनु्णां 
सम्मुखेऽभियाता देल्येव दुष्ट दुरहदाम्‌ 
रोकपरिघाता दीर्दैत्यदुरुपद्रवेभ्यो 
दाता दीनदु्गतेभ्यो लक्ष्मणां निरापदाम्‌ । 
भुवनभरे ऽस्मिन्‌ नित्यनिमीतौवतारान्‌ बहून 
ध्याता दीनदुःखान्यभिवीक्षय धरया नर्मदाम्‌ 
धाता धर्मसेतेः संविधाता जगन्नारकस्य 
विच्वेर्षा विधाता मे निधाता सवंखम्पदाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


१-दुष्टानां क्ररहयदयानां च सम्मुखे निभंयमाक्रमिता। २-अवतारान्‌ 
निमोता, अवताराणां कतां, तृन्‌। ३-दीनां धरां वीक्ष्य दीनजनानां दुःखानि 
ध्याता, दुःखानां विचारकः; वुन्‌ ॥ ३८ ॥ 


घोर संकटेमे जो प्रतीकारकी चेष्टा न करनेवले-निमंर मक्तोके रक्षक 
हैः रर हदयवाले दुष्ट दैत्येन सम्मुख जो निमींक होकर प्रयाण करनेवले हैः 
बड़े-बड़े दैत्यो दु्टतापूण उपद्र्वोसे जो खोकौकी रक्षा करते दह तथा जो दीन- 
दुदंयापन्न जनोको आपत्तिरहित सम्पत्तिर्योके देनेबलेदै, इन वनेम जो नित्य 
नाना तरहके अवतार ठेते रहते दै, इस मूमिको दीन देखकर जो दीन मक्तके 
दु ऽरखोपर विचार करते है (विचारकर मूमिपर आते है); धर्म॑सेतु( मर्यादा) के 
सापकः जगत्रूपी नायकके सूत्रधारः सम्पूणं विश्वौके विधाता वे पभ 
मेरे द्यि सब प्रकारकी सम्प्तिर्योके दाता दै | ३८ | 


~न =-~---- 


गो वे ० ३-- 


३४ गोविन्दवैभवम 
| १० | 
+ सान्त्वना 
| देवघनाक्षरी 
कुचचन कर्मसु प्रवृत्तिमयुमोदयसे 
कचन निचरत्तिमुपदिरसि मनसि मनसि 
राधिदिवं गेहयनधान्यसुखद्िप्सापरः 
सर्य जगन्मिथ्येति प्रगदभसे वचसि वदसि । 
मञ्जुनाथ जाने तव राख्कथाकन्थामिमां 
चेतयसे किं मां खयं मुद्यसि रहसि रहसि 
मूनमवधानं देहि संदेहे न मज्ञ मनाक्‌ 
गोविन्दे निरस्तस्व॑सं देहो भवसि भवसि ॥ ३९ ॥ 
 १-अहरहः संध्याञुपासीत, ऊुवेन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छतं समाः 
इत्यादिना । २-कर्माणि बन्धकराणि अतएव तेभ्यो सिवत इति सनसि 
मनसि प्रस्येकजनद्य सनसि उरदिद्यसि । अहनिक्षं स्वयं गृहादिसुख- 
खलसोऽपि, आदितः जगदिदं भियेति प्रस्येकवचने ग्ररास्भसे धाष्र्य 
दर्लयसि रहसि रहसि प्रव्येकगुद्यश्यङे स्वयं युग्यो भवसि, मां च चेतयसे 
प्रबोधयसि । गोविन्दं ग्राप्य ते स्देऽपि संदेहा निस्स्ताः स्युः । निरस्तसंदेहो 
भवि, पुनर्भवसि इति दाच्येदूखनाय ॥ ३९ ॥ 
कही तो ठस (कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः? अर्थात्‌ वेदविदित 
कर्मोको करता हया दी पूरी आयु वितानेकी इच्छा करे--इत्यादि वेदवाक्यो- 
दवारा कमभि प्रब्रत्तिका अनुमोदन करते हो ओर कीं परस्येकके मनम कमंसि 
निट्ृत्तिका वीजारोपण करते हो । घरः धनः धान्यः सुख आदिके समके च्वि 
रत-दिन सलायित रहते हए मी श्वम्पूर्णं जगत्‌ मिभ्या हैः इस सिद्धान्तकी 
वात-वातमें ददाई देते दयो । मञ्जुनाथ ! वम्दारी साछ्रकथारूपी इस जीण 
कन्था शदङ्ीः को म जानता हूं | ठम सुञ्ञे क्या चेतावनी देते हो जव कि 
स्वयं प्रत्येक गह्य प्रसङ्खमे चक्रा जाते हो १ तनिक ध्यान दोः सदेहमे रंच- 


प्राथना २५ 


मात्र मी सत द्धो! मे आनता हः गोविन्दके चरणोमि पर्हुच जानेपर 
तुम्हारे सारे संदेह अवद्य दूर हौ जार्थेगे ॥ ३९ ॥ 
1९ 
प्राथेना 
जानीमस्तमेतमिति वेदज्ञा विदन्ति इदा 
यज्ञाः स्वस्य घोपयन्ति यत्पप्ताद्पायताम्‌ 
सोऽस्माभिर्निषोध्य इति वेदान्तिप्रगस्भगिसे 
यान्ति मुदं योभिनो वदन्ते यदभिक्ञताम्‌ । 
यल्यःप्तेवेदन्ति मदं तन्बमन््रसक्ता दुः 
कितु सर्वमेतन्मरुधा यस्य॒ विनोदार्ताम्‌ 
सर्वजगन्मोदनकमायामन्बश्ाली मदा- 
नद्धतेन्द्रजाटी बवनमारो प्रतिभाखताम्‌ ॥ ४० ॥ 
"तमेतं भगवन्तं वयं जानीमः" इति वेदज्ञा हृदयेन जानन्ति, वस्तु- 
तस्तु नेवभित्यर्थः । यज्ञाः यस्य भगवतः प्राक्तौ स्वस्य उपायतां घोषयन्ति, 
यज्ञेभंगवान्‌ रभ्य इति । वेदन्तिनां प्रगल्भाः साहसपूर्णः गिरः, न तेऽपि 
बुध्यन्ते । यस्य ब्रह्मणः अभक्तं ज्ञावृताम्‌ । यस्य उदारतां दयद्ुतां 
विना उपर्युक्तं सर्वे मुधा । स एव स्वयं यदा कृपां दलयति तदव वेदादि- 
भिरपि गम्यः ‹ यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः । अस्मामिर्ञातः, अस्राभि- 
कष्य इति सर्वजगतां सोहमे एकः उद्धितीयो मायामन्त्रसम्पन्नः । म्रतिभासतां 
म; प्रकूडतास्‌ ।॥ 5० ॥ 
वेदवेत्तारोग मनम यह सम्चते है कि ष्टम परमात्माको जानते दैः; इसी 
प्रकार यज्ञ॒ भगवानकी मरात्तिमे अपनेको उपाय वताते ह| वे हमारे द्वार 
जाने जाते दैः यह वेदान्तियोकी गर्वित वाणी है | योगी इस ब्रातको 
कहते हुए प्रसन्न होते ह कि दमी उसके जाननेवाटे दँ । तन्त्र-मरन्नोमे लगे 
पण्डित उन ( भगवान्‌ ) की प्रातिका गवं रखते दै; कितु यह सव उनकी 
दयाके बिना व्यर्थं है; क्योकि ध्यमेवेप ब्रणुते तेन छभ्यः*-- जिसे वे चाहते 
है; उसीको मिरूते ईै--इस प्रकार समस्त संसारको मोदित करनेके लि 
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जादुका मन्त्र धारण करनेवाङे अद्भुत इन्द्रजाली वे वनमाली हमारे नयन- 
गोचर हौ ॥ ४० ॥ 


म्रेमविवरो यो न विषेहे हन्त दीनां दां 
नन्दप्रभ्रतीनां खतस्नेहात्‌ स्मरतां सदा 
दीनपाखकेन बत येन विनिवर्तितानि 
सवसंकरटानि भक्तिभावाद्‌ भजतां सदा । 
यो वै रघुवंदो खोकरश्षणाय रेमे पुरा 
सोभ्य धुतक्षेमे हदये मे वर्ततां सदा 
बाणीङृतरोषरदा द्राणीड्कतदेत्यगणो 
वाणीविसरे मे चक्रपाणी रमतां सदा ॥ ४१॥ 


पुत्रस्नेहात्‌ स्मरतां नन्दम्रश्रतीनां दीनां दशाम्‌ । तं क्षेमं कल्याणं 
येन ददो मम हदये । बाणल्वेन प्रयुक्तया कोपदृष्ट्या, पडङायितीकरृताः 
दराचिता इत्यर्थ; दैत्यगणाः येन सः ! चक्रपाणिर्मे वाणीविसरे वाचां प्रवाहे 
रमताम्‌ । चक्रपाणिः रमताम्‌, रेफरोपदी्घो ॥ ४१ ॥ 


परेमाधीन जो प्रयु पुचरभावसे स्ेहपू्वक सदा स्मरण करनेवाङे नन्दादिकी 
दीन दसाको नहीं सह सके थे; यही नही, दीनौकौ रक्षा करनेवाङे जिन 
प्रसुने भक्तिभावसे मजन करनेवाखोके सम्पूणं संकट सदा टले है तथा 
रोकरक्षाके ख्यि जिन्होने रघके वंशमे टीखा की--श्रीरामरूपसे अवतार 
छया; वे ( मगवान्‌ ) कद्याणमार्गको पकड़्नेवाटे मुञ्च दीनके हृदयम 
सदा निवास करं | अपनी रोषपूणं दष्टिका ही बाणोके रूपमे प्रयोग करके 
जिन्दोने देत्यगणोंको भगा दियाः वे चक्रपाणि मगवान्‌ मेरी बाणीमे सदा 
विहार करं | ४१ ॥ 
भूमिवख्यं तं दु्दैत्येभौरवन्तं वीक्ष्य 
खोकेऽवतरन्तं राक्तिमन्तं हीख्यामहे 
शाकट हरन्तं पावयन्तं पूतनां तामथ 
दावा्चि पिबन्तं वछङ्वन्तं चिन्तयामहे । 


पाथना ३.७ 


कालियफणासु चत्यवन्तं विहरन्तं वने 
कंसमुद्धरन्तं केदावं तं कामयामहे 
सर्वतो सन्तं विखसन्तं बजगोपिकास 
पीताम्बरवन्तं भगवन्तं भावयामहे ॥ ४२॥ 
रीख्यामहे, सेवामहे । पावयन्तं पवित्रां कुचन्तम्‌ । भावयासहे निरन्तरं 
ध्यायामः॥ ४२ 


भूमण्डल्को देत्योसे भारयुक्त देखकर इस लोकम अवतार लेनेवाले 
शक्तिशारीकी हम सेवा करते हँ । जिसने शकयसुरका संहार किया तथा 
पूतनाका उद्धार कियाः दावानख्कों पीनेवाटे उस वल्वानका हम ध्यान 
करते ह | काटियके फ्णोपर नाचनेवाढे, वने विहार करनेवाटठे तथा कंसका 
उद्धार करनेवाटे उन केरवकी हम कामना करते द । सव॒ ओर प्रकारित 
रहते हुए मी व्रज-गोपिकाओंमं विहार करनेवाठे पीताम्बरधारी उन मगवान्‌- 
का हम ( निरन्तर ) ध्यान करते दै | २ ॥ 


दुरीङृतदानवेषु मानवेषु जन्माभवत्‌ 
तचापि च जातिः रान्तिरीखरारणा प्रभो ! 
विदयाविपुलेऽस्िन्‌ गजमान्यकुले मान्यताभूद्‌ 
यञ्च नाश्रयेत दष्दष्िरखूणा प्रभो 
सर्वविधं सौख्यं यथा छोकिकं मे दन्तं तथा 
पारखोकिकं च त्वया कल्पतरुणा प्रभो 
कोऽन्यो मयि तन्यात्सदा स्तन्यावधि रक्चाङृपां 
वत्सखताजन्या तव धन्या करुणा प्रभो ॥ ४३॥ 


दानवा हिंसकाः पुरुषाः, मानवाः किङ उुद्धिमहत्म्याद्‌ हिंसकपुरूषेभ्यो 
रक्षिताः शन्तिः श्युचिचरित्रं च शरणं यसाः ईट्री जातिर््ाह्मणास्या । 
मदवशात्‌ अर्णा दक्षा गर्विता श्ष्िय॑त्र न पतेत्‌, माननीयताकारणात्‌ 
अधिकारिगामपि मद्गर्विता दृष्टिने पतेदिव्याश्चयः । सन्यावधि स्तनदुग्ध- 
पानमारभ्य ॥ ४३ ॥ 
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बुद्धिवल्से दानर्वोको दूर भगा देनेवाटे मानवीं ( मनुष्यों )मेमेरा 
जन्म हुआ । उनम मी शन्ति एवं शद्ध चरिव्रका आश्रय टेनेवाली 
बराह्मणजातिमै मे उत्पन्न हु । राजासि सम्मानितः विदाशाटी कुल्मे 
मेरा सम्मान दैः जदं कि अभिमानियोकी सल-खक ओखें नही पर्हरचती । 
कल्पद्ृक्षकी माति आश्रितौका मनोरथ पूणं करनेवाटे आपने जिस तरहं 
मुन्ने सव प्रकारका छोकिक सुख दिया, उसी प्रकार पारटोकरिकं सुख मी 
प्रदान्‌ किया ( क्योकि मेरा ष्ट विश्वास दकि मृ्युके अनन्तर भी मुञ्च 
उत्तम लोक मिक्गे ) । माताकरे स्नपानसे ठेकर अन्तकाखतक रश्चाकी 
कपा ओर कौन करेगा १ हे प्रभो ! मक्तवत्सख्ताके कारण प्रकट हुई यह 
आपकी दया धन्य है | ४३ ॥ 


--^“न्वीच्न्न > 


| १२ | 
भगवान्‌ हयग्रीवः 
( अनङ्खदोखरः ) 


क्रियापरेषु इसनेष्वियाय यन्मतिश्चमं 
भियाह.चयापि वादिनां धिया न स्षंवियामहे 
न या विवेकवत्मनि प्रयाति गवंस्ंघ्रया 
तयापि भूभुजां शिया न विक्रियां भजामहे । 
रयाय तच्वसम्पद्ां चयाय चार्संविदां 
भयाय भूरिदुधियां दयाद्ुमाद्वियामहे 
जयाय जिद्यवादिनां नयाय निह्वस्पुशां 
दयादश्यां समी्टया हथाननं अरयामहे ॥ ४४ ॥ 
बन्धक्कर्मसान्रबोधकेषु शासेषु येषां वादिनाम्‌ मति््र॑मग्‌ इयाय 
प्राप । भयल्ारिन्या वादिनां तया डुद्ध्ापि न संचियामहे संवृता आस्छ- 
दिता न भवामः । गवेयुक्ता या भूञुजां राज्ञाम्‌ श्रीः चिवेकमार्मे न यति 


भगवान्‌ हययदः २३९. 


तयापि चिकार न म्रछमः । तस्वभूतानां विक्तानादिक्म्पदाम्‌ । 
अआश्रयणाय । चास्सविदाद्‌ उत्तमानां इद्धः नं चयाय संचयनाय ¦ दयालुम्‌ 
हयानम्‌ ! निद्यानं ऊुटिखानां वर्इनापर्‌ । निह्वदस्परशां सत्यापदछयपरा्णां 
नयाय नीतिबोधनाय ॥ ४४ ॥ 


(न्‌ 


जिनकी वुद्धि वन्धनक्ारकं कसकाण्डका उपदेश देनैव याघ्नौके 
चक्ररमं पड़ी हुड है ठेसे वादियों ( बाख्राथियो ) करौ मवरमीत बुद्धिसे भी 
हम नदी चक्राते अभिसानमं चूर जो ( राजलक्ष्मी ) विवेक ( कतव्या- 
कतव्यवुद्धि ) के रास्तेर मी नदं जातीः उस राजल्न्मी(केखोभरसेमीं 
हम विचदित नहीं ह्यत | सचखनम्परत्ति ( विक्ञानादि ) का आश्रय ठेनेः उत्तम 
वुदधिका संचय करने तथा दुष्टौकौ भवमीत करनेके ल्थि प्रसमं दया 
भगवान्‌का ही इम आदर करने दँ । कुटि प्रतिवादिर्योकी विजयकरे छ््यिः 
सत्यको छिपानेवारेको नोतिके मार्गपर लने तथा दयापूरणं ष्टि प्राप्त 
करनेके छम श्रीदयग्रोव मगवान्‌का हम आश्रय ठेते ह | ४४ ॥ 


द्ध 
र 
4 
1 
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नूनमुदयन्ते रखनिरभरमनोका गिरो 
विमुखवियेधिनेः निरीक्ष्य स्वयमेजन्ते 
कीतिमावहन्ते काव्यकोविदकवयीनां गणे 
तेषामङ्गणेषु सर्वसम्पदः समेधन्ते । 
ननातिगमागमनिवद्धनित्यवाड मयजं 
जगति भजन्ते ज्ञानशेवधमनन्तं ते 
रोकेऽस्मिटह्भन्ते ते हि नित्यनिरुषाख्यं यशो 
हयवदनाख्यं जह्य येऽनिशं निपेवन्ते ॥ ४५॥ 
रसनिभेरः रस्परिपूर्णाः मनोज्ञाश्च । स्वयम्‌ एजन्ते कम्पन्ते । नित्य- 
वाङ्मयस्‌ वेदाः । शेवधिनिंधिः । नित्यं निहपाख्यं निरूपमम्‌ ॥ ४५ ॥ 


उनकी वाणीसे रसपूणं सन्दर कविताघ निश्चय ददी प्रस्फुटं होने 
ख्गती ईः चिगुग्व हुए विरोधी उन्द देखते ही अपने-माय कोपने द्प्ाते 


^ (+^ 


हैः काथ्यस्चना् चतुर कवियोके समाजमै कीतिं मिलती है, उनके ्जगिनमें 
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-सव प्रकारकी सम्पदार्प वदती रहती हैः नाना निगम ओर आगमरूप 
नित्य वाङ्मयसे प्रकट दुई ज्ञानकी अक्षय निधि उन मिरी है तथा इस 
खोकमे नित्य निरुपम यश उन्हें प्रप्र होता हैः जो दयानन नामधारी परब्ह्य- 
की निरन्तर उपासना करते दै ॥ ४५ ॥ 
उन्मीटत्पसन्नसमुखमुद्यन्मणिसद्यान्तरे 
पद्यासनासीनम॒जुक्रा यतमारासेऽहम्‌ 
दस्तेष्वक्षमाखाक्ञानमुद्धापुस्तकानि तमो- 
विद्वावकरशङ्खमावहन्तमनायासेऽहम्‌ । 
निगमविलासावनि नासापुरनिःद्वसिते- 
येन्पन्नखभासा साधुरूरिषु समसेष्टम्‌ 
वायामधिपेन समासेव्यपाद पङ्ख्ह- 
मुक्तीनां विकासे दयवदनमुपासेऽदम्‌ ॥ ४६॥ 
उद्यतः प्रकारामानस्य मणिसद्यनः रत्नगुहस्यान्तरे पद्यासनेन आसीनम्‌ । 
ऋकः सररु आयतश्च तस्‌, ध्यानमुद्रा मेरुदण्डस्य ऋलुस्थापनात्‌ । ईद्शं 
इयस्यम्‌ आास्यस्वेन अभिग्रेमि । तमसो दूरीकारकं श्भुं च धारयन्तम्‌ । 
अनायासे सहजाभिरषेण सवं साधयन्तभिस्याशयः । श्वसपवसैरदस्यो- 
त्पादकम्‌ । यत्पादनखकान्त्या ( कृपया ) पण्डितेषु अहं समासे 
( तिष्ठामि ) ॥ ४६॥ 
प्रसन्न मुखवाठे जो मेरुदण्डको सीधा रखकर आयत भावसे अर्थात्‌ 
दारीरको सीधा ओर ख्वा रखते हूए मणिगरहमे पद्मासनसे विराजे है, उन 
(भगवान्‌ हयग्रीव ) को मे अमीष्टदायक मानता दर । जिनके चार हाथोमे अक्ष- 
मालः ्ञनमुद्राः पुस्तक जर शङ्ख दै; जो यनायास ही भक्तौ की इच्छा पूर्णं करते 
है, जिनके नासापुयोके श्वाससे वेद निकटे है तथा जिनके चरणनखोकी 
कान्तिमाचरसे मै आज अच्छे पण्डितेमिं बैठा दर, वाणीके अधिष्ठाता श्रीगणेदा- 
के द्वारा सेवनीयचरण उन हयग्रीव मगवान्‌की सूक्ति-विकासके ल्य मै सेवा 


करता हूं || ४६ ॥ 
~~ 


श्रीधन्वन्तरिः १ 
। 2. 
श्रीधन्वन्तरिः 
ग्रत्यक्चं विभाति पाणिषङ्करुदे यस्य सधा 
सोऽयं वसुधायाः किंन रोगरारिरोपी स्यात्‌ 
चक्रादिकचिह्वातुवौहून्निदधानो ह्यसौ 
दानोचितचाख्चतुर्वर्गपरिपोषी स्यात्‌ | 
मञ्जुनाथ नित्यं निर्जयाणाममरत्वकयो 
दुरितदयेऽसौ मानवीयामयमोषी स्यात्‌ 
रोगाम्बुधिमग्ने जने तन्वंस्तरितुस्यदयां 
धन्वन्तरिरेष जृणां नन्वन्तरतोषी स्यात्‌ ॥ ७७ ॥ 
दानाय उचितौ यः चतुव॑गेः धममादिपुरुषाथं चतुष्टयम्‌ तसय परिपोष. 
करः । चलुर्बाह्धारकोऽसौ मगवानवद्यं चतुव मपरिपोषकरः स्यादित्याशयः । 
मनवीयाः मानवसम्बन्धिनो ये आमया आधयो व्याधयश्च तेषां मोषकः 
हारकः । सुजापीडितं रोकं दयां क्रत्वा नोकावत्‌ रो गम्बुधेस्तारयभिव्यर्थः। 
ननु निश्चयेन अन्तःकरणसंतोषकः ॥ ४७ ॥ 
जिनके हस्तकमख्मे अमृतका प्रत्यक्ष रोभित हैः वे प्रथ्वीकरे सोग- 
समूहके नारक क्यो नहीं हग । जो शद्ध-चक्र आदिसे शोभित चार युजा 
धारण करनेवछे दैः वे दानके योग्य धर्म-अर्थादि चार पुरुषार्थोकि पोषक दहं 
अर्थात्‌ चारों पुरुषाथं दं । जो देवताओंको अमर करनेवाठे तथा पापको 
हरनेवले दैः वे मनुष्योके रोगोको दूर करनेवटे हो । रोग-समुद्रमे इवते 
हुए खोगोके स्थि नौकाके समान दया करनेवाठे ये धन्वन्तरिभगवान्‌ 
मनुष्योके अन्तःकरणकों संतोष देनेबठे हयं | ४७ ॥ 
विषयविलासैः सर्वमायुमे व्यतीतं हन्त 
तदपि न भीतं माच कि मषेयसरे मुधा 
भोगेष्वपि भ्यो भूरि कायिककदर्यतया 
मायिकमरीचिकाभिः कि मोहयसे मुधा । 
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क 


दीलनाथ जाने दर्यां द्यसि दीनजमे 
सवंतऽपि हीनजमे कि तकयसे मुधा 
नो चत्‌ प्रभवामि भवचस्चरणावर्स्वनाय 
विषय वडम्बनाय कि जीवयसे मुधा ॥ ४८॥ 


मां फ सवयस, अनुकम्पावशात्‌ मे अय्ारान्‌ मिं सहसे इत्यादयः । 
कायिककदर्थैतथः श्रीरिकदुबख्तया । सर्गेभ्योऽपि हीने मथि दया- 
म्रकादनसमये कि सुधा तकनां करोषि ¶ स्य प्रयुः; अतषए्वं व्व्रणाव- 
रम्बने से शाक्ति्थंदि न सयष्चर््दं पिषयद्रार विडम्बनायै सां मा जीदय। 
समापय मे जोवनकारम्‌ ॥ ४८ ॥ 


भ (१५ 


प्रमो ¡ विविध विषय-विखसीमें मेरी सम्पूणं आयु व्रीत गयी? तो भी 
आपसे मयं न साननैवाके मुञ्च नि्टजकरे अपराधघोको अव क्यौ सहते ही ! 
रारीरिक दुवख्ताके कारण भोग भोगनेमे भी सप्ररता नदीं मिलती । एसी 
ददाम मायाकी प्रतारणाय।से सुश्चको नाहक क्यों मोहते दय ? दीनानाथ ! 
मे जानता हूः आप दीननोपर दया दिखाते दै; फिर स्व॒ तरदसे हीन इस 
अधमके विप्रयते व्यथं क्या सोचते हो ? यदि मै आपके चर्णोका आश्रय 
लेनेमे समथ नदी तो विपयोके द्वारा विडम्बनाके छिन निष्प्रयोजन सुश्च 
क्यो जिला रहं हो ? | ४८ ॥ 
निविडघनोग्रेव्योक्मेतद्‌ व्योम सर्वतोऽपि 
वहति समन्ततोऽपि वात्या पांसुपीनेयम्‌ 
अस्तमुद्यातो मन्दभग्धेमंम भास्कसेऽपि 
खद्यते न दूरतीऽ्पि बेखा जरूलीरेयम्‌ । 
जारन्नपि [क पयसि निस्सम्थ्रमं दीननाथ 
तरदछा तरिमं पद्य नादिकविहीनेयम्‌ 
दीनस्यास्य कालरजनौ का गतिरन्या भवेद्‌ 
भवसब्टलका जीणनौका त्वदधीनेयम्‌ ॥ ४९ ॥ 


० 
वयिः मघघरामः । पासुपाना धृूाडखव्याक्षा । जख्सीना चला; 
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जरूतरङ्गान्तहितं तटं न ददयते इत्याशयः ! कालरान्नौ मम का दसा मवेत्‌ ! 
अतव सदसल्छ्म्‌ ओषः स्थानं यस्याः भवाणवपतिता इयं जीणौं 
नकन मवा ६ ८९ ॥ 


॥ 
त 


यह आराग गहरी घनधघयाभेसे चतुर्दिक्‌ व्यान टैः धूलिको छि 
हुए यह ओंधी चारो अर चरू रही हं । मेरे मन्दमाग्यसे सूं मी असता- 
चल्कः चट गवे । जल्प द्वा हा तट दृरदूरतक दिखायी नदं देता | 
यह्‌ सव जानते हृए भी हे दीनानाथ | अविच मावसे क्या देख र्ेहो! 
देखो, नाविक्रविद्ीन मेरी यह नोका ङ्गमगा रदी है । इस काटरात्रमे 
इस दीनकी विनायके अतिरिक्त दूसरी क्वा गति होगी १ मवसागरम पड़ी 
दुर यह पुरानी नाव एकमात्र आपके अधीनं दै ॥ ४९ ॥ 
कुच्ाच्रूका नाथ ¦ {नव्य्नरयाकासं मकान 
साकायोऽथ कुःच्चिद्‌ गृहीतो वाक्यविस्तरे 
कुःजचित्तरस्थः काप्यजदिपं जगत्कती भवान 
कुजयिदगस्यः कलिद्‌ं गम्यश्ित्तमन्दिरे । 
नून वेद वाणीप्वपि दाल्य करवाणि कथं 
दुधराण वाक्यान्यपि केन त्वयि संचरे 
अवत्चामुदेतु वत का चाटीकराक्तिस्त्वयि 
प्राचामपि प्राचामुच्चवाचामप्यगेचरे ॥ ५० ॥ 


कुत्रचित्‌ क्श्चन वेदवाक्ये निरुक्तो निरूपितः । कुत्रचिद्‌ वाक्य- 
समूहे साकारौ गृहीतः । सांख्यादिपु तटस्थः उदासीनतया क्रियाश्ून्यः 
अजदिद । अगस्यः अबोध्यः ! मण्िमाचनया पित्तजन्दिरे माद्यः । वेद्‌- 
वाक्यान्यपि दुघैराणि दुःखेन अ्रह्ीतुम्‌ बोष्ुम्‌ हाक्यामि । अतएव केन 
उपायेन मवन्तं प्रासेमि । समस्तृतीयायुच्धादिव्याव्मगेपदम्‌ । मराचामपि 
च्छ पुरातयानाममि पुरातनानां ( महर्षीणास्‌ ) उदरास्वाणीनासगेचरे व्वयि 
अवाद्‌ एतव्कालिकपुर्षाण का वा आटछाका दातिः उदेतु तवां बोीद्रुन 
चापि नवीनानां शकिरित्याद््यःः ॥ ५० ॥ 


~ 


८७ गोविन्दवेभवम्‌ 


दे नाय ' कीं आप नित्य निराकाररूपम वररित हुए ओर किसी वाद्‌- 
मय ८ शाख ) मे आप साकार माने गये हं । कदी अपर तरस्य ( उदासीन ) 
होनेसे किसी भी क्रियासे रहित कद ग हैः तो कीं जगते करतां बताये 
गये है | कहीं आप अगम्य--सर्वथा अवोध्यः तो कीं चित्त-मन्दिरमे छे 
जाकर ध्यान करने योग्य बताये गये हँ । ह नाथ | वेद्-वाक्योपर मी दद्‌ 
विश्वास मञ्चे कते होः वे वाक्यही दुर्गम--दुर्बोध्य है। तव आप ही बताद्येः 
किस उवावसे आपतक पर्हुचू । पुरानी-से-पुरानी वाणी-वेदवाणीके मी 
जो अगोचर दैः उन आकरे प्रति नवीनोकी चटी शक्ति क्या चछ 
सकती हे | ५० ॥ 
रा्थिदिवं दारुणदुरन्तचिन्तयाहं चतो 
भुवने माम ऋ(ऽपि दन्य स्यक्छरतु "कम्‌ ? 
जलनन्नरपि नित्यं कमवम्धे मूढमापतामि 
मूढमल॒जस्य कोऽपि दुम्ं विधुनोतु किम्‌ ? 
सवमह मानसेन सखन्यमिद्‌ं जाने नाथ 
कितु भवानेवास्योत्तरं मे वितनोतु किम्‌ 
शारणागतोऽपि यदि गुरुणाऽऽमयेन धृतः 
करूणानिधान ! तव करुणा करोतु किम्‌ २॥ 
मम देन्य कोऽपि फं न्यक्ररोतु दूरीकयतु । किन्तु वक्ष्यमाणस्य 
अश्चस्य भवानेव मे कियुत्तरं दधात्‌ ? स चायं प्रश्नो यत्‌--श्ञरणा०ः । 
गुरुणा आमयेन सांसारिकिरेगेण ॥ ५१ ॥ 
मे दिन-रात भयक्रर चिन्तासे विरा जगते धूम रहा द्रः मेरी दीनता 
कोद क्या दूर करेगा । जानता हआ भी जो कभकि बन्धनम चुपचाप आ 
पड़ता हैः उस मूखं सदुष्े ऽ.खाको कई क्था दूर करे । यह सवै 
मनक्षे सय जानता हू; वु दनाय [ शक्रा उतर अपसमुञ्नेक्यादेगे करि 
श्टारणागत मी यदि मयेकर सांनाःरक रोगे तिय रहा तो फिर हे करुणा- 
निबान आपकी करुणा क्या करेगी--करिल कराम आयेगी £ ॥ ५१ ॥ 
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१४ | 
देन्यनिवेदनम्‌ 
विपिने निपत्य श्रां रन्तो मन्दमायारतो 
दुरदूरतोऽपि सखच्छाया न निभाल्यते 
दहेखयावकृष्ठो बाढमिन्द्रयैरितस्तवो ऽयं 
धावन्‌ व्यथितोऽपि पुनः पट्युरिव काट्यते । 
नियतिनियोगात्‌ कम॑ंभोगानयचुभावयसे 
चख्यसे जीवजगत्‌ प्रभुतां प्रपाद्य वे 
कितु किणस्कन्धो भववन्धोषितो जीर्ण॑वृषो 
जूहि दीनवन्धो ! क्मचक्रे कियच्ास्यते ॥ ५२॥ 
विपिने मवारव्यास्‌ मन्दा दुष या माया अविद्या तद्रतः अयं जीरणं- 
वृषो श्वं रान्तः भ्रमणदुःखमनुभूतवान्‌ । निभाल्यते दच्दयते । धावनेन 
व्यथायुक्तोऽपि यक्ञियपद्ुखि पुनः कास्यते प्रेयेते । हे दीनबन्धो ! त्वं नियतेः 
अदृष्टस्य अनुरोधात्‌ यस्य जीवस्य यादक्‌ अदृष्टं तद्वशात्‌ ते प्रभुतां स्वामित्वं 
म्रपल्य पारयन्‌ इष्टं जीवजगत्‌ परिचाख्यसे । प्रभुस्त्वं यस्य जीवस्य 
यादग्‌ अदृष्टं तदनुसारं तनत्तत्कर्मभोगाननु भावयन्‌ सवैमिदं जीवजातं 
परिचाख्यसीत्यथः । एवं च जगच्करे मणं यद्यपि स्वाभाविकं तथापि-- 
भारवहनजताः किणः श्चतचिहानि स्कन्धे यस्य, भवबन्धे च पतितः 
सोऽयं बद्धो ब्रृषभः चक्रे कियत्‌ परिचास्यते । बृद्धत्वान्मुमूर्षोः अस्य 
्वक्रञ्रमणे अधुना का शक्तिः, अतएव दयावश्चात्‌ सोऽयं विमोचनीय 
"एवेत्याद्ययः' ॥ ५२ ॥ 


इस मवाट्वीमे पड़कर दुष्ट मायाम फसा बहुत मय्क चुका । दूर-दूर 
मी कहीं सुखकी छाया नहीं दीख प्रडती । इधर इन्द्रियां जवरदस्ती मुद्चको 
इधर-उधर खींच रदी ई । दौइते-दौइते दुखी दो जता द्र तो मी पकी तरह 
फिर जोता जाता हरू । मेरे माग्यकरे कारण दही आप मुञ्चे कमेकि भोग 
सुगतवाते द तथा अपनी प्रष्ुताका पाठन करते हुए आप इस जीव-जगत्क्रा 


६ गोविन्दवेभवम्‌ 


~ 


संचाठन करते ह! किंत हे दीनवन्धु | जिसके करधोपर वोदा दोते- 
टोति घट्टे पड़ गवे हैः भव-वन्धनमे प्रडे इत वृद वेरो इस कर्मे 
कोद्टरूमे कातकं चलाया जायगा १ ॥ ५२ ॥ 
प्रत्यश्चंपचरत्तिवेत राखविपरीते पथि 
जानीते जनोऽयं मम कुटिलक्कुबयशवाम्‌ 
मूढं दुश्चरामि भञ्चविश्चम्भो जनेषु विभो! 
सोऽयं मम दम्भो नाथ मनसि विचायताम्‌ । 
पातकनिकेतने न चास्ति गुणगन्धो मयि 
निस्खहायवन्धो ! कथमाशा हृदि धायंताम्‌ 
कियन्महावपी एूवेपाधिनामपेश्चयेवि 
पातक उ्रोक्षयेव तार्यते चेत्‌ तार्यताम्‌ ॥ ५३॥ 
कुटिरं कार्यतां च । भभ्मविश्वासोऽहं जनेषु गुद्धं यथा तथा 
दुराचरणं करोमि सोऽपं दम्भः उपरितः साधरुताडम्बरः मनसि नाथेनैव 
भवता विचा्य॑ताख्‌ उद्धारयोम्यता सर्चथापि नास्दीस्यारयः | ूर्वादधतानां 
पापिनामपेक्षया अयं च्ियवपस्मिणपातकशाली इति पातकपरीश्चाकेतुके- 
नैव यदि स्वं मां तारयसि तहिं तार्य॑तामथं जनः अन्यथा नास्ति मे सवथा 
ताद्शी योग्यतेत्याश्चयः ॥ ५३ ॥ 
दाच्रसे विपरीत मागे मे प्रव्यक्ष क्गा हू संसारके रोग मेरी 
कुटिक्ता ओर करुचाल्लको जानते है । प्रभो} विश्वासघाती मे छोगोे 
छिपकर दुराचरण करता हू । मेर टोग आप मनम विचारटे। मे पार्पोका 
घर दरू | सुञ्चमे गुणोकी गन्व ( ठ्य ) मी नही दै । ई निस्सदार्योके बन्धु | 
एेसी दामे मे किस महसे अयने उद्धारकी आया रसू? कितु (अवतक 
मैने जितने पापियोका उद्रार किया दैः उनकी अपेश्ा यह्‌ कितना महापापी 
है! यो पार्पोकी परीक्चाके कौतुकसे यदि मुञ्चको तार प्तक तो अवद्य तार 
दीजिये | ५३ ॥ 
सेवकस्तवेति कथं व्ल पभवःन्नि विभो ! 
दारणं तवेति वचो वक्त क्र कारो मे 


देन्यनिवेदनम्‌ ४.७ 


द्मीनदर्गतोष्मिति कि वाच्यं दया{िधये 


न 


त्व चामाश्रयो ऽहयति वक्त नाद काटः म। 


# ^ 


पापः केन साहसेन याचे दयाभन्नामह 
"रक्नाजोमिखदिवत्‌' प्रवक्त' किमु भाट 

किमिव तिवेदयाभि च्न्धुं ते दयषद्रदडा 
तदिष्टं त्वमेव दर दरोय दयालः ! पे} ५४॥ 
९-भवत्सेवायोग्यत्वा भावात्‌ । २-सरणागतियोग्य भाग्याभावात्‌ । 
इ-दया्षगरः प्रार्थनाः विरेव सर्वं जानीयात्‌ । ४-तव नामस्मरणमेव 
मे आश्य इति विमुखस्य मे वक्त' नाद्य कारः, अग्रे स्याच्चेद्न्या वाता । 
"=-"अञ्यासखादपूषपाताकेवत्‌ समसि रञ्चिः इति कथायतु (सु म 
भारः भाग्यम्‌ १ तथाविघयोग्यताभावाश्चास्ि तादृग्‌ भाम्यभित्याशयः । 

&-फिचित्‌ ॥ ५५४ ॥ 

यै आपका सेवक हरः यह कैसे कह सकता द्र | आप्रकी सेवाकी 
योग्यता म्॒लमें कटो । मे आपके शरण हूः यह कटनेका भमी मेरा माम्य 
कर्टो- यु्च-सरीये क्या आपकी शरणागतिके येण्य ह? भ्म दीन ओर 
द्दशापन्न रूः यह दयिगर आपतते कहनेकी क्था आवद्यकता--आप 
विना कदे भी सव कुछ जानते दै । तुम्हारे नामस्मर्णका मुञ्चको आसरा 
हैः यह मी कहनेका अभी मेरा समय नहीं ¦ मै पापी एेखी सितिमे क्रिस 
हिम्मतपर दयाकी भिश्ना ममि । अजामि आदि प्रापियौकी माति मेरी 
भीं रक्षा कीजियेः यह कनेक मी क्या मेरा माग्य दहै? हे दयां ! आपकी 
दयादृ्ठिको पानेके ल्मे क्या निवेदन कर, यह तनिक आप दी दिखा 


0 


( सिखा ) दीनि | ५४ ॥ 
मनसि कदावचिनच्नात्मचिन्ता पदमादधाति 
शाखं नोपयाति नित्यनिर्भससगाधि सम्‌ 
कुवं मन्दकमा कथं राशमोदितकमण्यहं 
श्रश्ययति भक्तेरपि खोक्येम वाधि माम्‌। 
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किंमधिकमीरयामि मङ्ख मन््रजपिष्वपि 
स्थिरता दुरापेयं दुनोति द्रवदाधि मम्‌ 
नाथमवलख्के दु्तसाधनवरोऽपि केन 
नूनं नररोकेऽखिरटोकेश्वर ! शाधि माम्‌ ॥ ५५॥ 
आ्मचिन्तनं न मनसि तिष्टति ! नित्यगहनम्‌, अगाधि दुर्यं 
शास्त्रं मां प्रति न प्राममोति । अगाधि इति स्थाथि-हरि-इतिवत्केवरूत्‌ 
णिनिः । बाधि बाधकं रोकिकं प्रेम भक्तेः सकाशादपि मां भ्रंशयति 
निपातयति । मन्त्रजपसमयेऽपि दुरापा इुखेभा इयं मनःस्थिरता द्रवन्‌ 
अधिः मानसन्यथा यस्मिन्‌ कमणि यथा स्यात्तथा मां दुनोति पीडयति । 
सन्त्रजपेष्वपि मनःस्थिरता न, तस्मिन्‌ समये नानाविधा मानसव्यथा- 
चेतसि यातायातं कुर्वन्तीति मे मनःद्खेडाः । एवं च आत्मचिन्तादीनां 
भवदशं नसाधनानां बलं मे टुम्‌ । ततश्च केनोपायेन नाथ त्वामव- 
रोके इति त्वमेव मामनुद्याधि ॥ ५५ ॥ 
आत्मचिन्तनकी वात मेरे मनम कमी नदीं आती । नित्य गहन एवं 
दर्वाोध शार सुञ्चतक नहीं पर्हुचता । फिर हीन क्म करनेवाखा मै शाघ््नोक्त. 
कमं केसे कर्‌ सकता हू । सच्चे हितम बाधा देनेवाल टोकिक परेम मुञ्चको, 
भगवान्‌की मक्तिसे मी गिरा देता है । अधिक क्या करटः मन्त्र-जपके. 
समय मी मेरे स्यि सिरता दुर्म दै । विविध चिन्ताओके मनमे सदा दौडते 
रहनेके कारण मुञ्चे यह अस्धिरता बहुत ही पीड़ा देती है । इस तरह सव. 
साधनोका ब ठत हो जानेते मे इस नरखोकमे आपको किंस उपायसे देखू? 


[9.8 


यह आप ही मुञ्चे उपदेगा दीजिये | ५५ ॥ 


[4 [कष्‌ च, (९ ५ क 
विषयविखसेविप्रखुभ्य पथि दुण्डितोऽस्मि 
कुण्डि ५ € ९, भः ~ भ 

तोऽसि काम्यकमेबन्धेख(भटोनो ऽयम्‌ 
अश्रान्तं श्चमामि नावयामि रगवर्यतया 

कि पर्यसि भूरि भवमागों मे नवीनो ऽयम्‌ । 
नाथ ! तवास्मीति चत यो हि खछृदुच्चास्येत्‌ 

= $~ (न [५ 

तं वे तारयेयमिति भवस्तावकौनोऽयम्‌ 
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किं पुनः पङ मुखोऽसि पङ्कपयधीनोपरि 
सर्वोपायहीनो दारि दस्खीदति दीनो ऽयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
विप्रर्भ्य प्रतार्य मार्ग चलन्नहं दुण्ठितः अपहतः, सवं सुङृत- 
मपहतमित्याशयः । रोभखीनः अयमहं काम्यैः क्मबन्धैः ऊुष्टितो 
मर्खीङ्ितः । नावयासि ओमन्नपि संसारघ्न्िं नावगच्छामि । भव- 
मार्गोऽयं मे भूरि नवीनः । भावः अभिप्रायः । दुस्सीदति दुःखेन सीदति ॥ 
विघ्रय-विलसोने धोखा देकर मागम युश्चको ट्ट छखिया । छोभमे फसा 
म कामनाओंके छ्य किये गये कमकि बन्धनसे कुण्ठित ( दुखी ) हदो गया 
र । निरन्तर चक्र ख्गाते रहनेपर भी रागसे अंधा होनेके कारण मुन्चे इस 
ब्ातका पता ही नहीं चलता । आप क्या देख रे हँ १ यह्‌ संसारका मागं मेरे 
च्यि विल्कुक नवीन है । धे नाय मै वण्ारारहरू-यो एक बार मी कोद 
बो दे तो मै उसका उद्धार कर दू यह आपरकी भावना है । तव किर आप 
मुञ्च पङ्कः एवं परराधीनते विमुख क्यो हो रद दै १ समी उपासे हीन यह 
दीन आपके द्वारपर दुखी होकर पड़ा है ॥ ५६ ॥ 
यद्यपि धनस्य टोभखाटसां परित्यजामि 
भुवने भजामि शान्तिीकने.द्धितीयताम्‌ 
कितु हदि चिन्तयामि चारुचि्बन्धेरिह 
कविताप्रवन्धेमौमिकेषु महनीयताम्‌ । 
इृत्थमहोरया्ं यशोटिप्साल्वखीनस्यास्य 
दीनस्यार्थनाऽसौ नाथ सफला विधीयताम्‌ 
चाख्यमत्छर्वन्नवकःव्यकलटोस्छसनाय 


[9 तिवासनापि 


रक तवोपासनाखु लीयताम्‌ ॥ ५७ ॥ 

शान्तिपरिशीलरनेऽयथमद्वितीय इति कीतिं भजामि । धनलोभं परित्य- 

उ्यापि--चरर्विचित्रश्च बन्धः गुम्फः येषु एवंविधैः कव्यप्रनन्धैः कविता- 

मर्मज्ञेषु ॒पूजनीयतां हृदि चिन्तयामि । ततश्च यशोरिप्साख्वमाच्रऽपि 

हीनस्य अस्य दीनस्य मम प्रार्थना एवं सफला न्छियतां यत्‌ काम्यकररामा 
गो वै ४- 


५५० गोचिल्दवेभवम्‌ 


उल्छसनाय या कीर्तर्वासना सा तवाराधनासु सम्मिरूतु । अर्थात्‌ 
तवोपासनापंरेषु काव्यनिमणेष्वेव मे की्तिखाङूसा पू्यतामित्याशयः ।५७। 


यद्यपि मै धनके लोम-ललचको छोड देता द्र ओर शान्तिके सेवने 
अद्ितीय खान प्राप्त कर केता हूं अर्थात्‌ सव लोग मुञ्चे शान्तप्रकृति 
पुरुष श्रेष्ठ मान सेतेर्दैः तो मी मेरे द्दयमे विचार हा करता है कि 
खुन्दर ओर विचित्र पदर्चनावाले कविता-निबन्धोसे मार्मिक रोगेमिं मै 
सम्मान प्राप्त करू। इस तरह रात-दिन यश पानेकी आरामे खगे हूए इस दीनकी 
परर्थनाको सफर कर दीनि कि चमच्करृत कर देनेवाढी नयी-नयी काव्यकटा- 
को दरसाकर कीतिं कमानेकी बासना भी आपकी उपासनमे लीन हो जाय | 
अर्थात्‌ आपकी मक्तिते पूणं का््योके निर्माणे ही मेरी कौर्ति-खङ्ा पृणं 
हो जाय ॥ ५७ ॥ 
अविदितयामं यति फस्गुकृतो काटो मम 
किमिह कृपा ! विस्तरेण वणंयामि ते 
भूपभवनेषु शृशामाद्यापाराबद्धो यामि 
मागेयामि मानं महिमानं विस्मरामि ते। 
विषमभवेऽस्मिन्‌ भवेद्धाग्यं किं तदेतदपि 
देव॒ दौीनद्गेतदयाखे ! द्यामि ते 
भवदवलोकनादुदीणंघनस्नेहं येन 
पुखुकितदेहं चरणेऽहं विदुखामि ते ॥ ५८॥ 
फल्गुङकृतो निरथैककार्य । मानं सम्मानं मार्मयामि अन्विष्यामि, 
इतस्ततः सम्मानप्राक्षये पय॑टामि, किंतु वास्तवगोरवम्रापेस्पायं ते महिमानं 
माहस्म्यं गुणमानं धिसमरामि । हे दीनदरिदषु दयाखटो ! विषमसंसारे 
कि मे एतदपि भाग्यं भवेत्‌, अहं त्वां दश्षयमि । किं तद्‌ भाग्यमित्याह- 
येन॒ यद्धाग्यकारणाद्‌ उद्ेकितस्नेहं तथा पुरुकितदेहं ते चरणे अहं 
विद्धुटासि ॥ ५८ ॥ 


निरथ॑क -कामोमे मेरा समय जा रहा हैः जिसके पहर जते हुए 


देन्यनिवेदनम्‌ ५१ 


खक्षित नहीं होते । हे छपाखो ! विस्तारसे इस विषयमे क्या निवेदन करू १ 
आसाकी डोरीसे जकड़ा हुआ राजमवननौमिं जाता हँ ओर सम्मान खोजता 
हूः किंतु आपकी महिमाको भूता रहता हरू । ३ दीनदयाल !. आपको 
दिखाता द्रू--आपसे निवेदन करतारहूकिस्या इस विकट संसारम मेरा 
कभी यह भी भाग्य होगां किं आपके दशनसे मेरा अनुराग उमड़ा होः देह 
रोमाश्चित हो ओर मै आपके चरेम खोरता होऊं १॥ ५८ ॥ 


राचिदिवं देहधनधामस्ुखचिप्सापये 
यत्काय करोमि किट तत्ते किमावेदखताम्‌ 
तकणां तनोमि तन्बमन्नोदितकतंव्येषु 
निश्तमकतेव्येषु सखशधयाम्यभेद्यताम्‌ । 
शनेः रानेरित्थं संचितानि इस्तानि मया 
तदिह दयाये खयं खामी किसु खे्यताम्‌ 
सोऽहं संक्कचामि पुण्यपुञ्जपरमात्मान्तिके 
। पुञजीभूतपाप्मा कथमात्मा मे निवेद्यताम्‌ ॥ ५९ ॥ 


तत्क ते किम्‌ अरेद्य्ता, निरर्थककार्यनिवेदनं ग्यर्थमेवेत्यर्थः । 
अकर्तव्येषु सांसारिककार्मषु अभेद्यतां सत्यतां समर्थयामि, बुद्धिकल्पना- 
बेन । तत्‌ तस्माद्‌ इह॒ अस्मिन्‌ स्वहस्तोपा्जितभवसंकटे दयाय दयां 
दक्षंयितुम्‌ स्वयं साम्येन न तु कश्चन तस्सेवकोऽपि किञु खे्यतां खेदं 
प्राप्यताम्‌ ? स्वामिने परिश्रमदानं नोचितभिस्यर्थः । पुण्यपुञ्जरूपस 
परमात्मनः समीपे रश्ीभूतपातकः मे आत्मा कथं निवेद्यताम्‌, आत्म 
निवेदनेऽपि मस्साहसरं नास्तीत्यादायः ॥ ५९ ॥ | 5 


, रात-दिन देह-धन-घरःसुख आदिक खख्चमे खगा जो काम करता हू 
उसका क्या बखान कर] ( बुद्धिकी कल्यनासे ) तन्त्र-शाख एवं मन्तराखमे 
के हुए क्मोकि सम्बन्धमे तकरंणा--ऊहापोह करता द ओर सांसारिक 
अकर्तव्योमिं सत्यता सिद्ध किया करता हू यो ' धीरे-धीरे मैने अनेको अपराध 
वटोरे हैः देखी दशाम दया करनेक स्यि खामीको कैसे कष्ट द । मृच्च संकोच 


५२ गोविन्दवेभवम्‌ 


होता है कि पुण्यरादि परमात्माके समीप पापराशि इस मेरे आत्माको केसे 
निवेदन करू ॥ ५९ ॥ 
शाय्योत्थायमेव धनिकाटयेषु धाव धाव- 
मनिशामद्ान्तिमेव निर्भरमिहादधे 
चक्षुषोः समक्षमहसुत्थानं निपातं र्णा 
नित्यमवरोके बत रोके दुरदुर्विधे। 
अहह तथापि साधुसङ्गकथादीन वथा- 
यततर्विनिखीनं ग्रहे कोभलाटसाभिधे 
सर्वतो निरुद्धगतिमभितो चिरुदधकूति- 
मुद्धतमवबुद्धिमिममुद्धर दयानिधे ॥ ६० ॥ 
राय्यातः रस्थायेव ८ वीप्सायां णञुख्‌ ) । आदधे धारयामि । दुर- 
दुर्धिधे-- दरम्‌ जत्यन्तं दुविधा दुदश्चा यख तस्मिन्‌ । रोभकिप्सारूपे अहे 
साग्रहे अभिनिवेश खीनं रुग्नम्‌ । निरुद्धा गतिः अ्रसारो यस्य । विरूढा 
धर्मसदाचारादिभ्यो विपरीता कृतिः कायं यस्य । उद्धतम्‌ अबुद्धिम्‌ ॥ ६०॥ 


नित्य सवैर शथ्यासे उरते ही धनिर्योके धरम दौडते-दौडते म यहो 
भरपूर अश्चान्तिका ही निरन्तर अजन किया करता दँ । अव्यन्त दुर्द॑श्ापन्न इस 
खोक अंखिौके सामने प्रतिदिन कोगौका उत्थान ओर पतन देखत हूं । अहो! 
तो भी साधुओंके सङ्ग ओर भगवत्कथासे हीन तथा लोभ-लरचरूपी चक्छसमें 
निष्फल यल्लोके द्वारा यात-दिन लगे हुए सब ओसते गतिहीन तथा धमं-सदा- 
चारादिसे विरुद्ध आचरणवाके, उद्धत ओर निबद्ध इस जनका आप ही 
उद्धार करे; क्योकि आप दयाके सागर दै | ६० ॥ 


१५ | 
छायावादंः 


वति वचिश्वतोऽपि धोरनि्धोँषी प्रचण्डमस्द्‌ 
भूरिरयरोषी वद्धेतेऽन्धिरुत्तरोत्तरम्‌ 





स्त्व ५५३ 


यातो रविरस्तं कालजल्दावरिप्तं वियद्‌ 
गुप्तं गमनीयवत्म॑दुप्तं षैर्यमान्तरम्‌ । 
पव॑तवितङ्गाः संग्रखन्तेऽमी तरङ्गाः पुनः 
पोतं निरुदयोतं भयाद्‌ श्चमतवि निरन्तरम्‌ 
सम्प्रति भवन्तमेकमाधारं प्रधास्यामि 
हंहो कर्णधार ! तव धारय भुजे भरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पश्चिमाविदेशेभ्यः प्रचारकोलाहरमुखरं विक्तानं तथा प्रस्तं येन हि 
ढश्रद्धाटूनामपि हृद्यमितस्ततो बछद्िक्षिप्यते । अल्धिः०---सर्वतो 
निमजकाः सांसारिकधरपच्चा उत्तरोत्तरं बरद्धुन्मुखाः । यातो रवि०--मार्ग- 
मकादाक्रा गुरवः शाखराणि च मत्क्रते ुश्प्रायाणि । सवंतोऽन्धकारः । आत्म- 
कल्याणमागेच्छन्नः । अतएव निराशस्य हृदयस्य पै तिरोहितम्‌ । पर्व०-- 
महामहान्तो छोभनीयविंषच्रा .मामाकष॑न्ति । इतो मत्समीपे अक्ञानदुरी- 
कारको न कश्चिदप्रबोधः । अतएव किंकतग्यविमुढतया इतस्ततो अमामि । 
सम्प्रति ममोद्धारभासे भवदप्यत्त एव ॥ ६१ ॥ 


चारो ओर घोर शाब्द करनेवाली प्रचण्ड ओंधी चङ रही है ८ जिसके 
कारण कोई दूसरा खन्द नहीं सुन पड़ता ) । यह समुद्र भी दूना-दूना रोष 
करॐ़ उत्तरोत्तर बद रहा है । सूर्यं अस्त हो गया है, काठे-काटे बादलषे 
आकाश टका है। अगि जनेयोग्य मार्गं छिप गया है । ( इसी कारण ) 
अन्तःकरणक्रा धैर्य जाता रहा । ये देखो पर्व॑तोके समान ऊँचे-ऊँचे तरङ्ग मुञ्च 
रस्त करनेको तैयार है | नोकामे अधरा है ओर भयसे यह चक्कर खा 
रही है । हे कर्णधार ८ नौकाके खेनेवाठे ) ! इस समय आपका ही आधार 


म समञ्च रहा हू । अव्र आप ही अपनी सुजापर इसका बोञ्च ङे लीजिये ॥६१॥ 
~ --~ 


१६ | 
स्वाराः 
नित्यं रविवारे रवितनयातरस्थे खदे- 
चारचन्द्रघारे बर्िंचन्द्रकसकोसी भातु 


५ गोविन्दवेभवम्‌ 


भूरि भौमवारे भवेद्‌ भौमाखुरहारी सखा 
. बुद्धि बुधवारे वर्भद्राद्चजो मे्ुयातु । 
गाढं शगुणयामि गुरूवारे गोपगोपीपति 
रयामः शुक्रवारे सौरिरेष रानिवारे पातु 
संसारे -ह्यपारे श्चमन्नेतदेव याचे प्रभो 
ध्यानं ते मुरारे ! सक्तवारेष्वपि मा जहातु ॥ ६२॥ 


बर्हिचन्द्रकाः मयूरपिच्छप्रप्रभागाः, तैः चकासी शोभमानः । गुणयानि 
गुणकीतनद्वारा- भजामि । वारंवारं कीतेयामि वा ॥ ६२ ॥ 


प्रतिरविवारके रवितनया यमुनाके तटपर विहार करते हुए श्रीकृष्ण (मेरे 
हृदयम ) शोमित हो, शोमन चन्द्रवारको मयूरचन्द्रिकासे सुशोभित 
होकर प्रकारित हय । मौम--मंगल्वारको भोमासुरके संहारी मेरे रक्षक 
दौ जोर इधके दिन वढ्रामके छोटे भाई बुद्धिम विराजं । गुरुवारको 
गोप-गोपि्योके स्वामीका गाद अनुरागसे गुणगान करस । शुक्रके दिन दयाम 
ओर शनिवारको च्यूरसेन-वंशज बासुदेव मेरी रक्षा करं । हे प्रभो | इस 
अपार संसारम भैय्कता हुमा आपसे यही मागता हरूकि दे मुरारे ! सातां ही 
'वारोमे आपक्रा ध्यान युञ्ञे न छोड़ । ध्यान मुञ्चे न छोड कनेका यदी 
गूढ माव दै कि मै अपराधी द, आपके ध्यानको छोड़ देता हँ; किंतु 
दथाको ! आपं एेसी दया कर करि आपका ध्यान भन्ने न छोड | ६२॥ 


१७ 
दराद्रामासाः 


चे चिच बरवेराखे विराणखासखो 
ज्येष्ठे जख्क्रीडो भ्ररामाषादे चखन्‌ वनाय 
्रावणे-. तु ` हिन्दोखदुखासी मन्‌ भद्रपदे ` 
ह्याभ्विने.च्र चद्द्रिकाचकासी चि्तरञ्जनाय । 


षडतवः १ 
(ष 


कातिके खुरासबस्धी मागं स्रगनाभिगन्धी 

पौषे पुष्टिवद्यो वजन्‌ माघे बतिकावनाय 
फाल्गुनेऽचुरल्यन्‌ रङ्गहोखिकाविरासे दरि. 

दोदशसु मासेष्वस्तु दासेष्सितप्रुरणाय ॥ ६३ ॥ 


चित्रचर्यः वसन्तवेभवादद्भुतचरित्रः ।! विशाखा श्रीराधिकायाः सखी । 
चन्द्रिकाचकासी शरचन्द्रिकया शोभमानः । सुरासबन्धी शोभनां रास- 
करीडां बध्नाति करोति । खगनाभिः कस्तूरी तद्गन्धाटी । युषटिवाः 
पुषिः अनुभ्रहभक्तिः तद्रस्यः। जतिकावनाय माघचतधघारिणीनां बजङ्मारीणां 
मनोरथपूरणाय ॥ ६३ ॥ 


चैचमे वसन्तके कारण मनोहर लील करनेवले वैशाखमे विशाखा 
( श्रीराधिका-सखी ) के सहनवरः ज्येषठमे जल-कीडा करते एः आषाद्मे 
वन-विहारके सख्यि परधास्तेः श्रावणमे हिंडोव्े इतेः माद्रपदमें भ्रमण 
करते ओर आश्चिनम अपनी प्रियतमाके मनोरज्ञनके ल्यि ्चोदनीमे सुलोभित 
होते हुएटः कार्तिके श्रीगोपीजनौके साथ रास रचानेवाठेः मा्गदिीरषमे 
मृगनामि ( कस्तूरी ) की सुगन्ध पखनेवाठेः पौषमे पुष्टिः ८ अनुग्रहः 
भक्ति ) के वशीभूतः माघमे माघत्रत करनेवाली ब्रजकुमारियोके मनोरथ 
पूणं करनेके खयि पधारते हुए” फाद्गुनमे रङ्गमरी हयेटी खेर हुए--यों 
श्रीहरि बारहो महीने इस दासके मनोरथ पर्णं करं | ६३ ॥ 





१८ | 
पट्तवः 


सरसवसन्ते फु्मदिकाविखासी गुख- . 
ग्रीष्मे यमुनाम्भःकेलिभासी हदयेऽयुयातु 

प्रावृषि कदृम्बमाल्यहारी रमणीषु क्सन 
शरदि खुरम्ययासकारी भ्रमष्टं -दधातु। 


५६ गोविन्दवैभवम्‌ 


हेमस्तेऽथ  गोष्ठान्तहसन्तीमुपसेवमानो 
शिशिरे दधानोऽमन्दङुन्दस्रजमुत्पृणातु 
चृन्दावनमञ्जुरखनिकुञ्जपुञ्जचासी चिरं 
सवैत॑षु सोऽयं सुखकारी गिरिधारी पातु ॥ ६७ ॥ 
, इसम्ती श्ीतनिवारणाय अङ्गारधानिका, वख्धविशेषः तूक्ता ममिज, 
हसन्ती गोपिका वा । उत्पृणातु श्रीणयतु ॥ ६४ ॥ 
रसपूणं वसन्तमे खिले हुए चमेलीके पुष्पे सुरोभित एवं कठोर गर्म॑मिं 
यमुनाम जल-क्रीडा करनेवाठे श्रीहरि हदयमे विराजे । वपराम कदम्बमाला 
धारण करके गोपियोमे विक्स करनेवाठे तथा सारदूमे रमणीय रास रचाने- 
वाले प्रभु हमे आनन्दित करं । हेमन्तमें गोष्ठके भीतर हसन्ती ८ रू्ददार 
मिर्ज॑दः अगीटी अथवा हसती हृदं गोपी) का सेवन करते हुए तथा 
रिरिसमे सुन्दर कुन्दकी मासे विभूषित हरि हमे हर्पित करं । यो बृन्दा 
वनके मञ्जु निकुञ्ञौमे चिरकाकतक विहार करनेवाठे गिरिधारी समी ऋतु- 
अमे ( हमारे स्यि ›) सुखकारी हौ | ६४ ॥ 
---ग2- 


[ १९ 
% ५५ 
नामसंकीतेनम्‌ 
करष्णं कीतंयामि वजवहभं विभावयामि 
गोविन्दं गरणामि नन्दस्‌ चं नन्दयाम्यहम्‌ 
श्रीपति श्रयामि चक्रपाणि चिन्तयामि चिरं 
पद्यापति पूजयामि शौरिं रीखयाम्यहम्‌ । 
यज्ञेशं यजामि वर्णयामि गिसय विश्वपति 
मानयामि माधवं रमेदां राधयाम्यहम्‌ 
भूतिदं भजामि भूतभावनं निभाल्यामि 
भक्ते भणामि भगवन्तं भावयाम्यहम्‌ ॥ ६५ ॥ 
गणामि गायामीव्यर्थः । श्ीरख्यामि मननविषयीकरोमि । 
निभार्यामि पर्यामि ॥.६५ ॥, 


नवधा भक्तिः 


मै कृष्ण-नामका कीर्तन करता हः त्रजवछभका निरन्तर चिन्तन 
करता हू, गोबिन्दका गुणगान करता हर तथा नन्दनन्दनकरा अभिनन्दन करता 
| श्रीपतिका आश्रय चेता हः चक्रपाणिका चिरकाठतक स्मरण करता न 
पद्मापतिका पूजन करता दू ओर शौरि (-शयरसेनवेाज श्रीकृष्ण ) का निरन्तर 
ध्यान करता रँ । यज्ञपतिका यजन ओर विश्वपतिका वाणीसे वणन करता 
ह । साधवका सम्मान ओर रमेशकी आराधना करता हूं । भूतिप्रदका 
मजनः भूतभावनका दर्शन, मक्तमावनकी स्वति ओर भगवानकी 
भावना करता द्र | ६५ ॥ 

नल ~< 
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नवधा भक्तिः 
श्रीपतेः श्णोमि गुणान्‌ कृष्णकथां कौतंयामि 
सीतापतेः स्मेगमुखं सस्प्रहं स्मराम्यहम्‌ 
सेवे पादपङ्केखुहं देवेन्द्रावलङेपहनः 
काममेतदेवेच्छामि रौरिमचंयाम्यहम्‌ 
वन्दे नन्दस्‌ नुमभिनन्देयं च दास्यं तस्य 
सीरभ्त्सखास्तु निजमात्मानं ददाम्यहम्‌ 
दैत्यानामराति ! मम भाग्यसुपभाते भवे- 
न्मूनं नचधा ते भक्तिरिति वस्यास्यहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
स्मेरं मन्दहासयुक्तं मुखम्‌ । देवेन्द्रस्य शक्रस्य अवरेपं गर्वं हन्ति 
तस्य ( क्किप्‌ >) । सीरश्यत्‌ हर्धारी बरभदरः मे सखा अस्तु, ततश्च अनुजे 
श्रीकष्णे खत एव सस्यं भवेदेवेति तात्पर्यम्‌ । देत्यानाम्‌ अराते शत्रो ! 
वरयामि . वरं याचामि । अच्र श्रवणं कीर्तनं विष्णोरित्यादिनेवधा भक्तिः 
क्रमेण सूचितेति रत्नावरी ॥ ६६ ॥ 
म श्रीपति गुर्णोको खनता रट, कृष्णकथाका कीर्तन का करः 
सीतापतिके, मन्दस्मितयुक्त भुखारविन्दका सतृष्ण होकर . सरण करू तथा 
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इन्द्रके गर्व॑का गञ्चन करनेवटे गोवर्धनधारीकरे चरण-कमलका सेवन करू । 
मेरी यही इच्छा है करि शौरिकी पूजा करू, नन्दनन्दनकी बन्दना कर 
जर उनकी यथेष्ट दासता स्वीकार करै । ब्रलराम मेरे सखा हँ (फिर तो 
्रीद्कष्णमे अपने-आप सख्यभक्ति हो जायगी ) ओर उनके श्रीचर्णोमं मे 
आत्मसमर्पण कर द| हे दैत्यारि ! मेरे माग्यकरे सुप्रभातम आपकी नवधा 
भक्ति हो--यदी वर मागता हू || ६६ ॥ 


ज ननो ~ 


( २९ ] 
विश्वात्मा 
सूयं संनिविद्य भूरि भुवनानि भासयसे 
पाते प्रचिदय सवेरोकानवष्टम्भसे 
दशसु दिश्या दिव्यभूतिभिर्विभासिंतमां 
भूमिमिमां विश्वम्भर सर्वदावटम्बसे । 
स्तूयसेऽथ स्वैरिह सर्वस्थटशायी विभो ! 
नूनं जलद्ायीति त्वमेव किख कीत्यसे 
दद्यसे यतो यतोऽपि तच्वतस्ततस्ततोऽपि 
सर्वतोऽपि सवीत्मा त्वमेव समवेक्ष्यसे ॥ ६७ ॥ 


सूर्थ०-“ध्येयः सदा सविवृमण्डरूमध्यवर्तीं नारायणः सरसिजा- 
सनसंनिविष्टः इति । अवष्टम्भसे अवष्टम्भकराक्तिरूपेण सवोनच्‌ रोकान्‌ 
धारयसि । दिव्यभूतिभिः०--ये रोकफाटा इन्द्रादयस्ते सर्वेऽपि तवेवाश- 
कलारूपा विभूतयः । मूमिम्‌ अवरम्बसे यिश्वभरणसामथ्येदारी स्वमेव 
भूम्यै अवलम्बनं ददासीव्यर्थः । सर्व॑स्थर०-“जले विष्णुः स्थरे विष्णु- 
विष्णुः पवंतमस्तके" इत्यादिना । 'जख्शायी विश्वरूपो सुङखन्दः इत्यमरः ५ 

सूर्यम संनिविष्ट आप इन चतुदश भुवनौको प्रकाशित करते दै | 
धाताल्मे रहकर आपने सव .लोकोको धारण कर रखा दहै । दिक्पालरूप 
अपनी दिव्य विभूतियेलि. आप द्यी इन दसौ. दिश्चाओमि. सोत 


विश्वत्मा ५९. ` 


है}. हे विद्वम्भरः.! इस मूमिको आपने हीये दे रखी दै। दे 
सकत्ापी परमो! सव लोग आपको सव खानेन रहनेवात्म कहकर स्तुति 
करते ह । इसीष्यि (नख्शायीः--जल्में रहनेवले मी आप ही कहे जाते 
है । जिधर-जिधर अप देखे जाते हैः उधर-उधर यथार्थतः आप-ही-आाप 
ह । सब ओर सर्वात्मा आप ही देखे जा ररे ह ॥ ६७ ॥ 
त्वामेवाभितोषयति सोम्यं दिवसेवी जनो 
देवीसेवकेऽपि दयां तमेवावरम्बसे 
नूनं नरसिदहयगप्रीवद त्वेङ्कटादि- 
नामभिः प्रकीर्तयतस्त्वं वै परित्रायसे# । 
नानाविधयागेर्यजतोऽ्पि फटठैः पूरयसे 
करूणारसेन तापसेऽपि सदा दयसे 


भावनानुखारं साधकेच्छापरिपूर्तिंकसये 
लानानाममूर्तिधये भक्तानयुकम्पसे ॥ ६८ ॥ 


श्षिवोपासनातत्परो जनः स्वामेव परितोषयति । यां कृपां कष्णोपासके 
धास्यसि, तामेव दयां देवी { शक्ति >) सेवकेऽपि अवर्म्बसे स्वीकरोषि । 
दत्तः दक्रत्रेयः । वेङ्कटपदेन दश्षिणापथग्रसिद्धविट्रररङ्खेशादयोऽ- 
न्यान्येऽपि भगवद्वि्रहाः सूच्यन्ते । नररसिहप्र्तिनामजपेन ८ करण- 
भूतेन >) त्वामेव कीतेयतः तवेव कौर्तनकारकान्‌ भक्तान्‌ त्वमेव रक्षसि +. 
यजतः यागद्वारा भवदुपासकान्‌ अपि । फलरेः--अभीष्टफरप्रदानेन पूरितान्‌ 
कृतार्थान्‌ करोषि । तापसे तपश्चर्याकारकेऽपि दयते दयां करोषि । 
भावनालुसारमित्ति०--षाधकः स्वभावनानुसारं याद्रर्नामभिः यां मूर्ति. 
ध्यायति स्वं ताद्शमूर्तिधर एव सयू तस्वेच्छापरिपूर्विं क्वा भक्तेषु दयां 
करोषीत्यथंः ॥ &८ ॥ 


शिवकी सेवा करनेवखे भक्त आपको ही प्रसन्न . करते है । देवी 
सेव॒कपर मी आप वसी ही कृपा करते है । वृिंह-हयग्रीव वेङ्कट-दततात्रेय 
करणायतते----दरादृष्टिसे, देखते हे. । 
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आदि नासे कीर्तन करनेवालकी भी आप ही रक्षा करते है | नाना यज्ञ 
करनेवाखौको मी आप दही उनके अभीष्ट फ देते है । तपस्या करनेवार्छोपर 
भी अप ही दया करते हँ । भावनाक्रे अनुसार साधर्कोौकी इच्छा-पूतिं करने. 
वाटे आप नाना मूर्तिर्या धारण करके भक्तौपर दया करते ह ॥ ६८ ॥ 


न 
| २२ | 
रयामघन-प्र्थना 
वियति विजम्भमाणविधुच्छराविस्फरितां 
दयामघधरामाषिष्छत्य धीरतां न धषय मे 
घोरघोरगजनेन तर्जयन्‌ वियोगिजनान्‌ 
विरहविवद्धेनेन मा मा मनस्तषेय मे। 
मन्दमन्द विन्दुकमधीरर्यमुनान्तचरे 
रिदिरसमीरेरिह तक्षं वपुः स्पक्तय मे 
दशंयसि काममविरामदुःखमेव कथं 
हंहो घन इयाम ! घनदयाममिह दोय मे ॥ ६९ ॥ 
आकादो विजम्भमाणया परितो विवद्धंमानया विधुरा ( वि 
त्कान्त्या ›) षिस्फुरितां चमक्कुर्वती दर्यामघयाम्‌ । मम भैं न विषछोपय । 
मम मनः मा तषेय तृष्णा ( उत्कण्डा )-तुरं मा कुर । मन्दमन्दो यो 
बिन्दुनिपतनस्य ऋमः तेन धीरैः । बिन्दवो सन्दमन्देन कमेण निपतन्तीषि 
पवनानां धीरता सूच्यते इत्याशयः । यमुनासमीपचारिभिः शीवरूपवनैः मम 
वपुः स्पश्ंय, यतो हि तद्‌ विरहतापत्संतषठम्‌ । समीराः वपुः स्प्लन्ति, 
तान्‌ घनः प्रयति इति घनः समीरः वपुः स्पर्ञंयति इति णिच्‌ । तस्य 
ोरो मध्यमपुरुषस्येकवचनम्‌ । षे इयाम मेघ ! अविरामं दुःखमेव 
कथं दक्ञंयसि हन्त घनवत्‌ श्यामं शरीष्णमपि तु मद्यं दर्शय । तमपि 
उत्कण्डयित्वा मम समीपागमनाथं प्रेरयेश्य्थः ॥ ६९ ॥ 
आकाशम फेरती हुई बिजलीकी कान्तिसे उछछसित इस श्यामघटको 
दर्शनपथमे सकर मेरे येको चूर्णं मत करो । इस रपो मर्जनसे बिरही 
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लोगोको तजन करते हुए ठम विरहाथिको बदाकर मेरे मनको मत तरसाञ । 
( अपितु ) मन्द-मन्द ( छोरी-छोटी ) हारौको ल्य हएः यसुनातय्चारी 
इन धीर ओर शीतल पवनेसि मेरे तपय हए शरीरका स्पशं कराओ । हे 
द्यामघन ! निरन्तर दुःख-दी-दुःख भ्यो दिखा रहे हयोः घनदयाम (श्रीकृष्ण ) 
को भी तो दिखाओ [--उनकी मनमे मी एेषी उत्कण्डा उत्पन्न करो कि वहं 
इधर आ जार्यै; उनसे मुञ्च विरहीको दर्शन दिये तरिना न रहा जाय ।६९॥ 
--- <> 
२२ | 
संसाराद्‌ वैराग्यम्‌ 
क०--आसंस्तेऽपि पार्थिवाः पृथिव्यां बभार श्रतो 
व्याप्रते स येषामसुभावतो भयंन किम्‌ ? 
श्ेष्ठिनो वदान्या भूरिजाता खोकमल्याः पुन- 
यौता रूपद्ाछिनो धरायासुदयं न किम्‌ ? 
मञ्जुनाथ पुंसां हन्त कोऽयमभिमानो ऽधुना 
नश्वरे शरीरे वेत्सि विधिसमयं न किम्‌ ? 
आयाता धरायामदययावद्‌ भूरिसंख्या नरा- 
स्ते किर धरायामेव याता विय न किम्‌ ?॥ ७० ॥ 
येषाम्‌ अनुभावतः प्रभावात्‌ भयं फ न ज्याप्नुते स्र, अपि तु रोकेषु 
भयं व्या्मभूत्‌, बरुभारधारकाः पार्थिवाः राजानः तेऽपि एथिव्यामासचर । 
वदान्याः दानशीखाः । रोकः मान्याः विद्वांसः ८ धरायाम्‌ ) भुरि जाताः । 
रूपञ्चालिनः पुरषाश्च धरायाम्‌ उदयं किं न याताः ? अपितु बहव 
उस्पन्नाः । विधेः ( विधातुः देवस्य >) समयं मयोदां फ न जानासि ! 
विरथं विरोपम्‌ ॥ ७० ॥ 
विपुर परक्रम अथवा विपुर सेनाका भार ढोनेवाठे वे प्रपिद्ध राजा 
भी इस परथिनीपर हो.गये है; जिनके प्रभाव्चे चारौ ओर भय व्याप्त. हो 
ज्ञाता था। दानदीर ( दाता) बडे-बरदे भनञ्रुबेर तथा रोकद्रारा 
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 सम्माननीय बड़-बडे विद्वान्‌ मी बहुत हो चुके ई । फिर . सुन्दररताके' खयि 
-प्रल्यात वे सुरूपशाली मी क्या इस भूमिपर पैदा नृदीं हुए १ दे"मञ्जुनाथै ! 
` तच एक-न-एक दिन नाश दोनेवठे इस ररीरपर तन्वे यह केसा अभिमान 
है१ हाय | क्या तू विधाताकी मर्यादाको नदीं जानता १ जिसने 
 श्यीर छेकर यहा जन्म छया दैः उसे एक्र-न-एक दिन यंति जाना 
हीः होगा । यह्‌. स्पष्ट बात है कि आजतक इस धरामे प्रचुर संख्याबले 
जितने मनुष्य अयि (वैदा हुए); क्या वे इस धरां ही रीन नहीं 
हो गये १॥ ७० ॥ ' 
बाद्यादेव विषयमरीचिकासु संस्मसे 
पास्याभूत्‌ प्रणाखी कर्म॑गहनाप्यसुष्य ते 
दारा धनधामपरिवारास्तव - बन्धकरा 
हन्त॒ तदमीभिस्तव समयो विसुष्यते । 
मञ्जुनाथ मन्ये उपदेश्चास्तव सवं बृथा 
यद्‌ वै कामलखाभख्वठेहात्‌ परितुष्यते 
कामनामजसखरमयि ! धेहि सखे ! तावत्‌ सुखं 
 श्णमनाम सत्यमिति यावन्न , विघुष्यते ॥ ७१ ॥ 
विषयरूपासु मरीचिकासु ( शगवृष्णासु ) रमसे । तदुपरि नानाविधैः 
` कमभिः गहना ( बन्धनकारिणी >) प्रणारी ( इग्रं रोकपद्धतिः; >) अमनुष्य 
: ( अद्य ) ते ८ तव ) पानीया अभूत्‌ । . विषयासक्तस्तु आसीः एव, 
तदुपरि कमभिब॑न्धकरः प्रदृत्तिमागेः सेवनीयोऽमूदित्यारयः । अमीभिः 
एतैः तव समयः .चिभुष्यते अपन्नियते याप्यते यसात सत्रग्रा कामनालाभख 
ख्वेश्चात्‌ ख्वस्यापि केल्ाच्‌ संतुष्यते । हे सखे 1. कामना ववं ˆ तावत्कालं 
धेहि धारय. यावत्‌ तव शववाहिभिः *रामनमि, सत्यमूः इति -न विधुष्यते । 
ततश्च स्वस्पसमया्थं कामनाभिः किमिति कदर्थितो भवसि इतति; श्वं 
सूच्यते ॥ ७१५. 


शनैः शानैर्भगवतिरतिः दद 


ब्रास्यावस्यासे ही इन विषर्योकी सृगतृष्णाश्चम ठम रम रहै दो । इसपर 
मी नाना तरदके कमेसि गहन ८ बन्धन करनेवाले ) प्रवरत्तिमागं ( खोक 
प्रणाली ) का तुमको पर्न करना पडा । खी, धनः मकानः कुटुम्ब 
परिवार गरे सव तुमको बन्धनम फँसानेवले है; इनके फेस ही ठम्हाया 
सारा समय बीतता है ! किंतु मञ्जुनाथ ! ये सव उपदेश वुम्दारे ल्यि 
वयर्थ है; क्योकि जर्हा इच्छापू्विका देशमा भी दिखायी देगाः वहीं तुम 
रर न्ध हो जाओगे ८ रम जाओगे ) । अच्छी वात है, इन कामनाओंको 
मिन ! आरामसे वहीतक छ्यि फिर, जर्होतक वम्हारे पीडे "रामनाम सत्य 
है" यह घोषणा न हो [ थोडे-से इस जीवनकारूमै इन कामनाओति क्यों 
कदर्थित होते हो १ || ७९१ ॥ 


| २8 | 
शनैः शनेर्भगवति।रतिः 

कटिरकुत्कभरकर्करानिरितशरे- 

निर्दय ! भवसि यदि हदयविदारी मे 
दुर्भरङुटुम्बभरजर्जरदारीरश्रतो- 

९प्यहह निरथंमसि तत !† तापकारी मे। 
मञ्जुनाथ नापये विलोक्यते भ्रखेकतखे 

तापं यो विखोपयन्‌ भवेद्धि भयदहारी मे 
केवरमखिटटोकचित्तान्तरचारी सेष 

बर्हिपक्चधारी नञ तहिं पक्षधारी मे ॥ ७२॥ 
, इहे निर्दय ! कुरिरुकुतकंसमूडदरूपैः ककः निरतैः तीक्ष्णैः बाणैः यदि 

# रेतीली मरमूमिमे बाट्के दीञे हव के कारण कहरमेपंडे इए एेसे दीखते 
है जैसे आगे जर कुहरा रदा हो ! दौडकर हिरन यदो पर्हुचता है, तो अगे फ़िर 
वैसा ही ठृरय दीखता है 1 यों दौडते-दोडते सगका अन्त हयौ जाता दैः किंतु इस 
द्यका अन्त नहीं देता । इसीक्तो खृगत्णा या मरुमरीचिका कहते है । 

† सत्सङ्गके कारण भीरे-धीरे संगवानूमे प्रेम ! , - 


(~, गोविन्दवेभवम्‌ 


मम हृदयविदारको भवसि । हुःखेन प्रथितुं शक्येन ऊुदटुम्बभरेण ज्जर- 
शरीरधारकस्य । शरीरं बिभर्तीति क्षिप्‌, ततः षष्ठी । अपि मे यदि व्य्थ॑मेव 
संतापदायकोऽसि । तर्हिं मचुष्यरोके अन्यः कोऽपि न इरयते यो मे संतापं 
दूरीङवन्‌ सन्‌ मम स्वंविधभयहारको भवेत्‌ । खोकानां हृदयान्तःस्थितः 
अन्तयमी स एव मयुरपिच्छघारी एव केवरं मम पक्षपोषकोऽस्ति । “सोऽचि 
लोपः इति सुरोपात्‌. “सेषः इति ॥ ७२ ॥ 
हे निर्दयी ! कुरिरूतासे किये गये कुतकं (निकृष्ट ओर श्चँखी दील ) 
रूपी कठोर या पने बाणे यदि मेरे हृदयको भेदन करते हो तो कठिन 
कुटुम्बभारको चखते रहनेके कारण जजर शरीरवाले मु्चको व्यथं ही तुम 
संताप देते हो ! मञ्जुनाथ ! इस मनुष्यलोकमें एेसा दूसरा कोई दिखल्यी 
नहीं देता जो मेरे संतापको दूर करके मेरा समस्त भयेसि ह्ुटकारा कर दे । 
केवल सकट प्राणियोके हृदथमध्यमे रहनेवाख यह मयुरपक्षधारी (श्री 
कृष्ण › ही मेरा पक्षधारी पक्षपोषक ८ तरफदारी करनेवाल ) ३ ॥ ७३॥ 
सेवसे रसेन किमु सम्पदभिमानिनोऽभून्‌ 
खामी किर निखिटनरुखोकभयहारी मे 
श्रमसि विखासिनीविखसरसखारसया 
नन्दति हृदन्तरेऽत्र नन्दधेनुचारी मे । 
मञ्जुनाथ नाथसि किमत्यमयि ! दीनगिरा 
सकरसुराधिपतिरस्ति सखखकारी मे 
शारणसुपैषि यदि धरणिधुरीणमये 
बर्हिपक्चधारी नयु तर्हिं पक्चधासै मे ॥ ७३॥ 
सम्पत्तेः अभिमानयुक्ताच्‌ अमून्‌ इमान्‌ खोकान्‌ आनन्देन प्रेम्णा कि 
सेवसे १ सकरूमनुष्यरोकानां भयहारकः हरिः मम स्वामी । विङासरसस्य 
ररुसया इच्छया मम हृदन्तरे हदयमध्यभागे नन्द्राजस्य धेनुचारकः 
श्रीद्कष्णः नन्दति क्रीडति । हे मन्जुनाथ ! अन्धं पुरषं दीनवाण्या फ 
नाथसि याचति ? सकख्देवे्य; भगवान्‌ मम सुखकारकः । स्वं यदि धरभेः 
पृथिव्याः भारभारङ राजादिकम्‌ आश्रयसि तदहि ॥ ७३ ॥ 


भगवतः कारुष्यपराथना ६९५ 


जिनको (थोडी -सी) सम्पत्तिका (मी इतना) अभिमान हैः एेसे इन संसारी 
धनिकोंका बड़े चावसे क्या सेवन कसते हो १ मेरा खामी वह है, जो सम्पूर्ण 
मनुष्यलोकके भयको स्वभावसे ही दूर कर देनेवासर है ! ठम ॒विलपिनियों 
( दाव-मावयुक्त नारियों ) के विखस-रसकी खारसासे ( रात-दिन ) घूमते हो? 
कितु मेरे इस हदयमें नन्दरायकी गौओंको चरानेवाल ८ तरजराजक्ुमार ) 
विचरता है । अरे मञ्जुनाथ ! ओर-जौर धनिकेसे दीन खरम क्या याचना 
करते हो १ समस्त देवता्ओके मी सखामी- देवाधिदेव मेरे सुखकारी ई । 
( यहोकि धनिक अपनी शक्तिके अनुसार धनमाच दे सक्ते हैः कितु मेरे 
स्वामी तो मुञ्चको सव प्रकारका सुख देनेवठे टै । सुखकरा साधन केवर 
धन ही नदीं है । ) यदि तुम प्रथ्वीका भार चरखनेवाठे राजा आदिकी 
रारण क्ते हो तो याद रस्खोः मयूरपक्षधारी ( मोरमुकुट धारण करनेवाे 
श्रीकृष्ण ) मेरे भी पक्षपोषक द | ७३ ॥ 


[ २५ | 
भगवतः कारुण्यम्राथेना 


विषयविलखसल्वटखाल्समिदं मे मनो 
मीति प्रमोदं नाथ ! नैतच्रयसे न किम्‌ ? 
दारुणदुरन्ता पर्य चिन्ता परिपीडयते 
खतापितमेनं दीनमख्मवसे न किम्‌ । 
मञ्जुनाथ कि वा वहुविकर्विखापदातै- 
मैञ्जुना दगन्तेनानुकम्पामयसे न किम्‌ ? 
गिरिवरधारण समस्तसुखकारण ` हे 
दीनदुःखदारण दयालो दयसे न किम्‌ ॥ ७९८ ॥ 
चिषयविरासानां ठेश्चेऽपि रखख्खायुक्तं मम॒ मनः सम्प्रति मीरति 
खेदान्मुङ्रितं भवति, एतत्‌ मनः प्रमोदं च्छि न नयसे ? संतापितम्‌ एनं द्रीनं 
माम्‌ अरं यथा . स्यात्‌ तथा कि न अवसे रश्चसि १. बहूुविकरूताजनितैः 


=-= 
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विलापङतेः फि फम्‌ ? मञ्जुना कृपामधुरेण दगन्तेन नेत्रकोणेन दयां 
कि न करोषि  समस्तसुखानां कारणहेतुभूत ! ॥ ७४ ॥ 


विषय-विखसेके ठेदासात्रकौ मी प्रव लर्सा रखनेवाख यह मेर 
मन इस समय उदास हो रहा है । इसको आनन्दित क्यो नहीं करते १ 
(ग्राणिमात्रको अभय ओर आनन्द देनेवाटे आपसे क्या आनन्दका ठेशमात्र 
भी नहीं मिरेगा १ ) मयानक ओर निरन्तर चल्नेवाटी यह सांसारिक चिन्ता 
मुञ्चे पीडित कर रही दैः इससे संतापित दए इस दीनकी (अथात्‌ मेरी) 
पूणंरूपसे क्यो नहीं रक्षा करते १ विकठ्तापूर्वक अनेक विलाप कोक करू ! 
अपने मनोहर दष्टिकोणके द्वारा अनुग्रह ८ दया ) क्यौ नहीं करते १ गोवद्ध॑न- 
को उटानेवालेः समस्त॒सुखोके कारणस्वरूमः दीन-दुखियौके दुःख दूर 
करनेवले हे दयाखो ! अवर दया क्यो नहीं करते ! ( 'गिरिवर-घारणः 
पदसे सूचना की है कि आपने ब्रजवासियोपर आयी हई प्रख्यके समान 
विपत्ति गिरिराज पव॑त उठाकर दुर कर दीः तव क्या इस दीनपर कपा 


[+ 


नहीं होगी १) ॥ ७४ ॥ 


काः कयन्ति वैरमनिरशामहेतु मया 

शोकाङ्कखमेतं मुधा सुजसि दयानिधे | 
रोगदिग्धदेहो नाहमाविन्दामि विषयसुखं 

मुक्त्वा दुःखगेहोषितं जसि दयानिधे । 
पयसि न मञ्जुनाथ किं वामम दीनदशां 

मादा खखारां बत भजसि दयानिधे | 
चिन्ताव्याधिवेदनाः समन्ताद्‌ व्यथयन्ति विभो ! 

कि तावदयाहंमिमं त्यजसि दयानिधे ॥ ७५॥ 


खोकाः मया सह अनिष्वं सव॑दा अहेतु निष्कारणं वेरं कुवन्ति । 
अतएव शो्न्याङुखम्‌ एतम्‌ माम्‌ व्यर्थं सजसि पीडयसि । रोनैः व्याप्त- 
शरीरः विषयसुखमपि नाहं प्रा्रोमि । दुःखरूपे गेहे स्थने उषितं पतितं मां 
-ल्यक्रत्वा जसि ? द्यानिधेस्तव दुःखपतितस्य मम त्यागो नोचित इत्यर्थः । 


, आ्रीदिवः ६.७ ` 


माद्शाम्‌ ( किप्‌ ) रोकानां सुखविषयामाशां त्वमेव भजसि । मस्सद्श- 
रोकानां सुखस्याज्ञा स्वदधीनेवेत्यादयः । दयानिधे इत्यनेन दयासागरस्य 
दयनीयजनपरित्यागो नोचित इति सूच्यते । चिन्ताव्याधित्रेदना येन क्रमेण 
चतुर्थचरणे घोक्ता । तेनेव क्रमेण तासां वर्णनमित्याखोचनीयम्‌ । लोकाः 
वैरं कर्यन्तीति प्रथमे चिन्ता । रोगकारणास्सुखं नामोमीति व्याधिः, मम 


दीनदशां किमिति न पदयसीत्यादिना वेदना । इति यथार्संख्यमपि 
सूचितम्‌ ॥ ७५ ॥ 


खोग विना कारण दी निरन्तर मुञ्चसे वैर रखते हैः इसीखियि 
रोकसे व्याकुल इस दीनको आप नाहक म्यौ पीडा देते दहै १ मै विषथ- 
वासनमे लिप्त होकर मी रोगादिके कारण वैषयिक सुखोक्रा आनन्द भी नदीं 
उठा पाता । इस तरह दुःखके स्थानमे पड़े हुए मुञ्षको छोडकर हे दयानिधि ! 
आप जा रट द १ (रस्ते चरता हुआ पथिक मी किसीको दुखी देखकर 
उसके उद्धास्की चेष्टा करता है; आप तों प्दयाकरे सागर" है, मुञ्चे दुःखमे 
पड़ा ही छोडकर चठे जार्येगे १ ) हे नाथ } मेरी दीनदशाको क्या आप नहीं 
देखते ? मुञ्च-सरीखे खोगोकी सम्पूणं सुखकी अआसार्पै आपके दही अधीन 
है। हे प्रमो ! ये चिन्ता, व्याधि ओर पीडा मुञ्चको सब ओरसे घेरे हुए दैः 
फिर दयायोग्य इस दीनको आप '्दयासागरः होकर भी कैसे 
छोडते है १ ॥ ७५॥ 





[ र्दे | 
श्रीरिवः 


अयि भुवनानां सकटानामभयंकर दहे 
करूणां कुरुष्व मयि श्चंकर जगत्पते 

नानाविधतापपरितापितं त॒ दीनतमं 
विभवविहीनमिमसमुद्धर जगत्पते 


६८ गोविन्दवेभवम्‌ 


वैभवं ते मञ्जुनाथ वाचामपि दुरेभवं 
नश्वरं न याचाम्यविनश्वर जगत्पते 
विषमयमेतदुरितामयमखिलमेव 
शमय शाराङ्रोभिदेखर जगत्पते ॥ ७दै ॥ 

सकररानां खोकानास्‌ अभयं करोति तच्छीरु † विभवेन धन- | 
सम्पस्यादिना, पुण्यप्रेभवेन च हीनम्‌, इमम्‌ माम्‌ । हे मन्जुनाथ (शिव ! ) 
ते वैभवं मदमा वाचापि दूरेभवम्‌, वागपि तत्र प्रा न अ्रभवतीत्याशयः। 
अथवा मन्जुनाथस्याख वाचां दूरगतम्‌ । एष मन्लुनाथस्ते महिमानं न वक्त 
शक्रोति । अविनरवर अव्यय शादवत अहं भवत्सकाशात्‌ नरवरं सांसारिकं 
घुत्रकसत्रादिकं न याचे । किं वाज्छाधि, तदाह हे चन्द्रशेखर ! विषवत्‌ 
अति भयंकरम्‌ एतं दुरितरूपम्‌ विषयेभ्यो जातं कर्मरुरूपम््‌ आमयं 
योगम्‌. अखिरमेव शमय दुरीकुर्‌ ॥ ७६ ॥ | 
सम्पूर्णं भुवर्नोको अभय देनेवठे, जगत्‌के खामी शंकर ! मेरे ऊपर 
दया करिये । मे सांसारिक नानाविध संतापोसे पीडित दह तथा धन- 
सम्पच्यादि किंवा पुण्य-वेभवसे हीन दँ । सुतरां सब ग्रकारसे दीन हू । 
अतएव हे जगत्छखामी ! प्राणिमा्का कल्याण कसेवठे आप मेरा मी 
उद्धार कर । हे प्रभो ! आपकी मदिमा वाणीस मी नहीं कदी जा सकतीः 
उसकी पर्हचसे दुर है, उसकी इयत्ता ( परिमाण ) करना तो दूर रदा | 
अथवा मञ्जुनाथकी वाणीस तो वह दूर है । हे निव्य अविनाशी भगवन्‌ ! 
नै आपसे एेसी वस्तु मागता रूः जो नारदाट्यी एवं सांसारिक नहीं । वह्‌ यही 
है किं हे चन्द्रशेखर ! विषकी तरह सव्यन्त मयंकरः विषर्येसे पैदा हुए 


(0 क 


इस पातकरूपी रोगो निःेषरूपसे शान्त कर दीजिये ॥ ७६ ॥ 
ए 
र{करत्कछरूप्यघधाथना 
केन पथा यामि तद्धि जाने बत नाद्यावधि 
हे गिरिजाजाने. ! सायुकम्पमुपयाहि माम्‌ 


शंकरात्कारुष्य्राथना दर 


त्वयि दयमाने दीनखोकोऽपि प्रयाति खख 
मेतावता ज्ञानेनैव हष्टमवयाहि माम्‌ । 
किं मे निवेदयाम्यवस्थां च्िपुरान्तक ते 
तापयते दुःखं हन्त गुरु परिणाहि माम्‌ 
विषयविखासरसरङ्मकटं नित्यमेव 
दुरितायुषङ्गादयि गङ्भधर ! पाहि माम्‌ ॥ ७७ ॥ 


"केन्‌ मार्गेण गच्छामिः तद्धि अद्यावधि न जने । सायुकम्पं सदयम्‌ 
उपयाहि मम रक्चषणा्थमागवच्छेव्यारायः ! इष्टं प्रसन्नम्‌ अव्याहि जानीष । 
गुरं गभीरम्‌, परिणाहि विशाखं दुःखं मां तापयते पीडयति । परिणाद्धो 
विक्षारता । विषयाणां विरासरसरङ्गैः आकरं व्यग्रमतिं मां दुरितस्य 
अनुषङ्गात्‌ पातकसम्बन्धात्‌ पाहि रश्च ॥ ७७ ॥ 


मे इस संसास्म किस रास्ते चद्‌, यह अमीतक मै नहीं जानता । 
हे पार्वतीपते ! आप ही दया करे मेरी रक्चाको पधारिवे । आपकी दया 
होनेपर गरीब-से-गरीवको भी सुख मिक्ता है | इतने मात्र ज्ञानसे मँ प्रसन्न 
हो रहारं । हे त्रिपुरासुरके नाशा करनेवाठे ! म अपनी हात क्या निवेदन 
करस गम्भीर ओर चारौ ओर फेस हुआ यह दुःख भुञ्चको रात-दिन तपा 
रहा है ! तो मी विष्योके विखास ८ क्रीडा ) रूपी रङ्खमें रगा, अतएव रात- 
दिन व्याकरुरु मुञ्चको हे गङ्गाधर ! इस पापकरे सम्बन्धसे ( पार्पौके फदेसे ) 
वचाइये । ८ (गङ्गाधरः पदसे सूचना है कि आपके समीप रहनेवाी गङ्घा- 
के स्पर्श॑मात्रसे मनुष्यके पातक दुर हो जति है; फिर साक्षात्‌ आपकी ही 
जब मेरे ऊपर कृपा होगीः तवर पातकसे मेरी रक्ना क्यो नहीं होगी १)।७७॥ 


कपूंरावदाते सवंखुषमानुयाते यस्य 
वपुषि विभति नागराजिराभरणताम्‌ 

तरुणद्राश्ाङश्लोभमाननिरिस्य यस्य 
कण्टे स््वेडचिह्ं याति सगसदसमताम्‌ । 


„७ , ` गोबिन्दवेभवम्‌ 


रञ्जने समस्तभुवनानामपि ताण्डवेन 


| पापपुञज्जभसने पजनानामभिनमताम्‌ 
जाह्वबीतरङ्न्वयसंगतकपद्दधरे 
मानसमनङ्गदपंदमतेऽभिरमताम्‌ ॥ ७८ ॥ 


सुषमानुयते सवंोभानुगते । निटिको भारः । श्ष्वेडचिद्धं विष- 
-चिद्धम्‌ । ताण्डवेन समस्तभुवनानां रञ्जने प्रीणके । तरङ्गचयेन तरङ्गसमूहे- 
न्‌ संगतो भिलितो यः कपदैः, तद्धारके ॥ ७८ ॥ 


कपूरकी तरह गोरः सम्पूणं शोभाओंसे युक्त जिनके शारीरम सर्प- 
पङक्तियोके गहने दैः बालचन्द्रमासे युद्लोभित करूकाटवाले जिनके कण्टमे 
 बिषपानके समयका कल चिह्न कस्तूरीके समान प्रतीत होता है तथा जिनका 
जटाजूट श्रीगज्गाकी तरङ्खसि सम्परक्त है--प्रसिद्ध ताण्डवनत्यके द्वारा समस्त 
खुवर्नोको आनन्द देनेवकेः प्रणाम करते हए मक्तौके पापसमूहको हरनेवाे 
तथा मदनका दाहं करनेवाङे उन श्रीशंकर यह मन सदा रमण करता 
रहे ॥ ७८ ॥ 





२८ | 
सरखती 
कणावलोकलेरामञ्जसाधिगम्य जना 
मह्यन्ते महीपेः कृतमानना निरन्तरम्‌ 


हारदश्श्ाङ्शोभिसुघरितदेहख्ता 
जडतां निहम्ति याथंसाधना निरन्तरम्‌ । 


मञ्जुनाथ वीणागुणरणननियुक्तकरा 
तिमिरहरा या कमलासना निरन्तरम्‌ 
विद्ववषतसपरिशसितगभीरगुणा 


शासतु दछुभानि हंसवाहना निरन्तरम्‌ ॥ ७९॥ 


. ` चरणम्‌ ७६ 


करूणादष्टिख्वम्‌, अञ्जसा शीघ्रम्‌ । सुघरिता शोभनाकारा देहख्ता 
यस्याः सा । अर्थसाधिका । वीणागुणानां तन्त्रीणां रने वादने नियुक्तौ कयै 
यस्याः । भानि शंसतु सूचयतु ददातु # ७९॥ 

जिनकी कृपादष्िके लेखको भी पाकर राजाओंति मी सत्कार पाये हुए 
खोग सम्पूणं कोक पूजित होते है शरत्कारके चन्द्रमाके समान सुन्दर 
सुडौर शरीरवाखी जो सेवकोकी जडता ( अज्ञान ) को दूर करती है ओर 
सम्पूणं मनोरथ निरन्तर पूणं करती हैः जिनके हाथ वीणाके वजनेमे ख्मे 
हैः ( अज्ञानके ) अन्धक्रारको दूर करनेवाली जो कमलके आसनपर बरेदी 
है तथा जिनके गम्भीर गुण श्रेष्ठ मुनि तथा विद्वानके द्वारा गाये गये 
है, एेसी वे हंसवाहना सरस्वती देवी हमारा निरन्तर मङ्गर करती रद ॥७९॥ 


२९ | 
चरणम्‌ 
यस्य हि रजो ऽधिभाकमाछिम्पन्ति देवा अपि 
के वा वयमस्य महिमानं -छाधितास्पहे 
यस्य॒ स्खृतिमा्रतोऽवबुद्धभूरिभावा वयं 
कविताकरयां न हि जातुचिदुदासमहे । 
मञ्जुनाथ कुण्डलिकटितमनञ्ज्ुम्नीरक- 





मेतत्सूक्तिसंजीवकमाराधयितास्महे 
इन्दीवरद्ोभाभरहरणमुदृढमूरि- 
करूणमुदारं चारुचरणमुपासरहे ॥ ८० ॥ 


यस्य चरणस्य रजः धूिम्‌ ! जअधिभारं भे ररे ! अस्य चरणस्य 
मादारम्ं वयं के शछाधितास्महे, किं म्रशंसिष्याम इत्यथः । अवबुद्ध भुरि- 
भावाः जागरतनवनवभावाः । कवित्वर्षिष्पे कदाचिदपि न उदास्महे, न उदा- 
सीना भवामः। कुण्डङ्िभिः कङ्िता मज्ञवः मनोहराः मञ्ञीराः नूपुराः 
यस्मिन्‌ । सृक्तीनां संजीवकम्‌ जीवनदायकम्‌ ! उदूढाधारि भूरिकरुणा 
येन तत्‌ । उदारं वरदनि वदान्यम्‌, द्नरीरं चरणम्‌ ॥ ८० ॥ ` 


७२ गोविन्द्वेभवम्‌ 


जिसके तच्ेमे लगी हुई धूलिको देवता भी अपने छ्लाटपर ठ्गाते 
है, उन मगवान्‌ शिवके चरणकी महिमा मलः हम क्या करहैगे । जिसके 
ध्यानमारसे हमारे हृदयम कवितानुदर नये-नये माव जाग्रत्‌ होते ईैः' 
जिससे हम कविताकलमें कमी मन्द ॒नर्ही रहते, सुजङ्ग-भूष्णोसे भूषितः 
सृक्तियोके स्यि संजीवनरूप उस चरणकी हम पूजा करेगे ओर नीर- 
कमरुकी सोभाको हरनेवाटे करुणाराटी उसी उदार चरणका हम आश्रय 
ठेते दै ॥ ८०॥ 


[ ३० ] 
* आम्बेरे विराजमाना रिटखामयी # 


अम्बरधराधिपतिपूञ्यपादपङरूदा 
तङ्गे शेख्शङ्गे स्थिता राजहर्म्यधामिनी 
चिवुकनिषण्णहारिहीरकविमण्डिता या 
भृषणेर्विभाति मेधगेव दिव्यदामिनी । 
मञ्जुनाथ . मानमहीपाखमनोवाञ्छितदा 
चेतसि चकास्ति भावुकानां भवभागिनी 
नूनं नस्देबीयति यस्याः पदसेवी पुमान्‌ 
सेयं दिरखुदिवी भातु मे वीश्चषणगामिनी ॥ ८१ ॥ 
जम्बरधराधिपतिः आम्बेरसहाराजः । राजहर्याणि धाम यस्याःसा 
तथा च अआम्बेरराजहम्यमाखायाः प्रसुखभगे स्थितेति सूच्यते । चिघुके 
निषण्णो यो मनोहारी हीरकः तेन विभूषिता । मेघगेव दिव्य०--दयाम- 
शिरामस्या यस्याः शरीरे स्वणेहीरकादिभूषणानि दामिनी ( वियत्‌ >) 
इव विराजन्ते इति भावः । मानमहीपार०--वतंमा नमहाराजस्य मनोस्थ- 
पूरिका, तथा इतिहासम्रसिद्धस्य आक्तनमानर्सिहमाराजख वरदा तत्‌ ` 
भरतिष्ठपिता च सेयमिति सूच्यते । यस्याः पदसेवी पुरुषः नरदेवीयति नरदेवं 
राजानभिव आत्मानमाचरतिः धराधीक्रायते इत्याद्यः ॥ ८१ ॥ 


अन्तसमये भगवतः प्राथैना ७ 


आगम्बेरनरपालंकी आराधनीया जो ८ देवी ) ञचे पवंतरिखरपर 
राजमहर्मे बिराजती है, ठोदीपर चमचमाते दिव्य हरेते विभूषित जो 
भूष्रणोकी चमकसे श्याम मेघे खित व्रिजलीकी तरह शोभित होती दैः 
मानमहीपतिकी मनोवाज्छाओंको पूणं करनेवाली जो भावुक मक्तोके हदयमे 
विहार करती है तथा जिनकी चरणसेवासे मनुष्य राजा वन जाता हैः वे 
श्री'रिक्देवीः हमारे दशंनपथमे यें ॥ ८१ ॥ 


<» 


{ ३९ | 
अन्तसमये भगवतः प्रार्थना 


दीना देदश्ाक्तिस्पि हीना सखुखवासना मे 
तचुरनधीना नाथ ! कियदिव नीयताम्‌ 
चक्चुषोख्पेति  घनतिभिरमिवाद्य नाथ 
| श्रवसोरपेति शक्तिरखमवधीयताम्‌ । 
मञ्जुना त्वद्ङ्धिकञ्जकम्बनेन मञ्जुनाथ 
ध्रतिरुपयाति हदि करुणा विधीयताम्‌ 
एतस्सि्नमन्दपुण्यसमये ऽरविन्द्‌- 
सभटखोचन ! मुञ्खन्द ! नेत्रगोचर उदीयताम्‌॥ ८२ ॥ 
अस्मिन्‌ समये देहशक्तिः खीना नष्टा । मम सुखवज्छापि हीना 
नष्टा । सुखेष्वपि मे मनो न गच्छति । सम्प्रति एषा तनुः कश्षरीरम्‌ अनधीन, 
मम वश्च नासि । यथाहं वन्छमि तथा ममाङ्गानि कायं न कुर्वन्ती- 
ति भावः । अतएव एषा वनुः कियत्पयन्तं नीयताम्‌, बलाद्‌ आक्रष्यताम्‌ 
तदेवाह--चष्ुषोः नेत्रयो ध्ये घनं तिभिरमिव अन्धकारः उपेति ! श्रवसो : 
कर्णयोः शक्तिः अपैति गच्छति । अरं यथा स्यात्तथा अवधीयताम्‌ । इदानीं 
मम गमने विरूम्बो नास्ति । अतएव सावधानं स्थीयतामित्यारयः ! ह 
मन्जुनाथ ! मञ्जुना सवपेक्षया उरृष्टेन त्वचरणारविन्दाश्रयणेन हदि 
तिः धैथ॑म्‌ उपयाति ! सुखादीनां वान्छा गता । शरीरशक्छिरपि क्रमक 
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मां त्यजति । इदानी केवरं त्वच्चरणध्यानेनैव शान्तिर्भवति अवण्व 
क्ररणा च्धियितम्‌ । का सखा दया ? तदाह-है अरविन्दसमलोचन ! 
मुङ्कन्द ! एतस्मिन्‌ अमन्द पुण्यसमये मम नेत्रयोः समक्चे उदीयताम्‌ 
आगम्यताम्‌ ° स्वया आगम्यताम्‌? इत्यनेन अहं तु उत्कमणसमयनिकरस्वात्‌ 
दक्षद््टिनं सम्यक्‌ दष्टं शक्रोमि । अतणएव श्रीमतैव यथाहं परयामि तथा 
मद्द्शोर्गोचरे आगम्यताम्‌ इति आत्मव्यापारं त्यक्त्वा भगवदारुम्बनमात्र- 
मभिव्यज्यते । पुण्यपसमयोऽप्यस्मादधिकः कीदशो भपिष्यति, यन्मम 
आरमनः उक््रमणं मवति अहं च त्वां दिदश्ुः सम्बन्धिभिभं मौ अवतारितः, 
निःस्पन्दं पतितोऽस्मि । अतएव केवरं त्वदर्शनमात्रेणेव ममोद्धारः । ए्व- 
विधादनुमरहसमयादन्यः पुण्यसमयः को भवेत्‌ ? 'कमलरो चनः इद्युक्त्या 
“मम द््िस्तु टु्ठा, तु आयतो चनस्त्वं तु मामवरयं द्रक्ष्यसीति? भावो 
ध्वन्यते ॥ ८२ ॥ 

हे प्रभो | इष समय मेरे देहकी र्ति नष्ट हो चुकी है । युखकी इच्छा 
मीः जो अवरतक प्रवर रहती थी; कम हो चटी-किसी मी सुखके भोगमे 
मेरा मन दी नदीं चरता । यह्‌ शरीर मेरे अधीन नहीं रहा - मे जिस अङ्गसे जो 
काम लेना चाहता हूः वह कायं वे अङ्ग नदीं करते । अतएव इस शरीरको 
कर्होतक धसी १ देखिये- मेरे नेमे घोर अन्धकार्सा छा रहा है । 
कानसे सुननेकी शक्ति मी जवाब दे गयी है। इसलिये इस समय ब्रड़ी 
सावधानीकी आवद्यकता है । हे नाथ ! इस समय सवको आश्रय देनेके 
कारण सबसे उत्कृष्ट आपके चरणारविन्दका ध्यान ( अवछम्बन ) करनेते 
ही इदयमे धेयं होता है । सुख आदिकी इच्छा जाती रदी । शरीरकी 
राक्तिने मी जवाब दे दिया । अव आपके चरण-चिन्तनसे ही न जानें क्यों 
शान्ति मिती है । इसल्यि एक दया कीजिये कि इस महान्‌ पुण्यकाले 
हे कमरूरखटोचन दयामसुन्दर ! मेरे नेतके अव्यन्त समीप पधार आइये | 
आप पघारिये ! कटनेका ताप्पयं यह है कि मेरे उत्रमण-समयके अति- 
निक होनेके कारण मे तो अच्छी तरह देख नी सकता । अव तो आपको दही यह 
कृपा करनी पड़गी कि जि तरह मै आपका दर्शन्‌ कर सूः वेते मेरे नेचो- 
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क समीप पधार आयं । भमत; इससे अधिक पुण्यकारक क्या. दोगा किं 
इस समय मेरा यह जीवात्मा देहवन्धनको छोड़ रहा है । मुञ्चको मेरे 
सम्बन्धियोने अव्र गङ्गाजलसे धोयी हद जमीनपर उतार ल्या है ओर 
म निश्चर पड़ा दँ | केवर आपके दर्शंनकी उक्तण्ठा लगी हुई है । वसः 
केव आपके दर्शानमा्रसे मेरा वेडा पार हो जायगा । ( (कमललोचनः 
इस विशेषणसे ध्वनि है किं मेरी दृष्टि तो इस समय ङ्त हैः किंतु 
आपके तो कमेक समान विदा लोचन है। आपको तो यह दीन 
अवद्य दिख रहा है ) | ८२ ॥ 


| ३२ | 
ॐ शान्तरसः # 


भुमिः स्रस्तरोऽस्ति महदम्बरं वितानमिद्‌- 
मेता मदयन्ति दि्ा नन्वितिनिश्ाकसः 
पर इव कोऽपि न प्रतीयतेऽद्य पर्यन्तेऽपि 
दद्यन्ते प्रमोदकराः सकटचराचराः । 
मञ्जुनाथ चित्तमपि प्रीयते प्रसादोदया- 
दन्तः परवहन्ति पुनरात्मरसनिर्चराः 
निभरप्रमोद्ानात्मजन्यानचुश्ीखयतो 
ध्यानधियानन्या यान्तु धन्या मम वासराः ॥ ८३ ॥ 
खस्तरः आस्तरणम्‌ । इदम्‌ अम्बरम्‌ अकाशम्‌ महद्‌ वितानम्‌ 
चदोवेति भाषायां प्रसिद्धम्‌ । नन्दितः पूणं इति यावत्‌ निशाकरः चन्द्रो 
यासु ताः । सूर्यस्याप्युपरक्षणमेतत्‌ । एताः दिशः । शदिः अत्र मागुरे- 
राप्‌ । मदयन्ति हर्षयन्ति । कोऽपि जनः पर इव न प्रतीयते । सर्वे- . 
द्वात्मबुद्धिरजातित्याशयः । प्रसादस्य नेर्मल्यस्य, आरमगतायाः प्रसन्नतायाः वा 
उदयात्‌ चित्तं प्रसन्नं भवति । अन्तः हृदये आत्मनो रसस्य आनन्दस्य 
निस्॑राः प्रवहन्ति । अतएव आत्मजन्यान्‌ आत्मनि उद्धूतान्‌ 
निभरममोदान्‌ अनिवंचनीयानन्दान्‌ अनुशीरयतः अनुभवतः मम । ध्यान- 
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धिया अनन्याः विचारे हृते नसि कोऽप्यन्यो येषु तादृशाः । परमार्थ- 
विचारेण द्ैतबुद्धिर्यत्र तिरोधीयते ताच्ाः ! अतएव धन्याः अभिनन्दन याः 
मम दिवसाः गच्छन्तु । पूणेचन्दवप्रकारे म्राकृतिकददयावरोकनेन अत्मा- 
नन्दमग्नस्य योगिनः कस्यचिदुक्तिः ॥ ८२३१ ६७ 


नीचे यह भूमि दही छंबी-चोड़ी विकछायत ( बिक्ावनः फं ) हैः ऊपर 
यह्‌ अनन्त आकार महान्‌ चदोवा है । सूयं -चन्द्रमा आदि जिनमै चमक 
रहे दैः एेसी ये दिशा हृदयम आनन्द पैदा करती ई । आस-पास देखता 
हर तो कोई भी पराया ( दूसरा ) नदीं दिखायी देता । सम्पूर्णं चर ( चेतन ) 
ओर अचर ८ जड ) जीव दयम प्रमोद ही पेदा करते है । खच्छता 
ओर प्रसन्नताके उदय होनेसे यह हृदय अपने-आप प्रसन्न हो रहा है । 
अन्तःकरणमे आत्मानन्द-रसके निर ८ ञ्चरने ) बह रटे है । इस तरह 
आत्मसि पेदा हए पूर्णं आनन्दोका अनुभव करते हुए मेरे थे धन्य दिवस 
यो ही बीतते रहं, जिनमे ध्यान देनेसे कोद अन्य--दूसरा दिखायी ही नहीं 
देताः सर्वत्र आत्मा-दी-आत्मा--अभेद (अद्वैत) दिखायी देता है । (धन्यः 
कहनेका ताव्यं है किं जिस समय यह अद्वैतमावना ओर आत्माका वासव 
सरूप (आनन्द ) ग्रकट हो जायः वही समय सम्पूणं जीवनमे अभिनन्दनीय 
है । आत्माका सरूप सत्‌-चित्‌-आनन्द ८ सत्ताः ज्ञान ओर आनन्द ) 
माना गया है । उसमे चरम भूमिकाका आनन्द जिस समय जग आयिः 
उससे अधिक चाहने ओर अभिनन्दनके योग्य ओर दूसरा समय मलः 

कोन-सा दोगा ) | ८३ ॥ [त 

| ३३ | 

काटस्य कुटिर्ता 
पारसुपनीता पूर्वपद्धतिः प्रवीणैरद्य 
चलिता चतुर्दिंड नवरी निरूपेहितम्‌ 
आडम्बरमाच्ं वंशामयादामवेति जनो 
वादायेव सम्प्रदायव्रृत्तमधुनेरितम्‌ । 


काटस्य ऊटिटख्ला ७.७ 


मञ्जुनाथ मीखति मनस्वी निजमानसेभ्य 
क 
कस्मे कथयेत निजचृत्तमिदमेधितम्‌ 
खेङत्खख्जषि बत ॒ वतमानकाठे कटौ 
भद्रजनभाके भूतभतः ! किमाटेखितम्‌ ? ॥ ८8 ॥ 


चतुरेरपि नवैः पूर्वरीतिः पारं नीता, दूरीकरतेत्यर्थः ! समन्ताद्‌ नवीना 
परिपादी निरुपाधि निर्मिंयेधं प्रचखिता। ईरितं कथितं वेष्णवसैवादिसम्प्रदायानां 
वृत्तं विवादायैव । मानी जनः निजमनस्येव मीरुति विषादं गच्छति । 
एधितं वृद्धि गतं दीर्घमिति यावत्‌ निजं वृत्तान्तं कस्मै कथयेत ? कः 
म्रतीकारं क्यात्‌ ? खेरन्तः प्रमोदमानाः खरुसमूहा यत्र तस्मिन्‌ । मद- 
रीकानां रररे वेधसो हस्तेन किमिदं रेखितम्‌ ? भवान्‌ दहि भूतानां 
म्राणिनां भता, अतएव प्रार्थ्यते ॥ ८४ ॥ 


ऊँचे वंरामे उत्पन्न अच्छे-अच्छे छोगेनि भी आज अपनी पहटीं रीति 
( चाल ) छोड दी | चारौ ओर वेरोक-टोक नयी रीति ८ रहन-सहन ) 
नर पदी । आज लोग वंशकी मर्यादा ( रीति-मरजाद्‌ ›) को केवर दोग 
खमञ्चते द | वेष्णव आदि सम्परद्थोकी वाते विवादके लि हो ग्यः अर्थात्‌ 
इस, विषयकरे चरते ही रोग आपसे ज्गडने कगते है । अपनी मर्यादा- 
को रखनेवाठे उन्नत मनके रोग अपने मनम ही घुट रहे है--इतनी 
परिखितिको पर्ची हुई अपनी रामकथाको किससे कहै ८ ओर कौन इसपर 
ध्यान देकर इसका प्रतीकार करे ) १ हे प्राणिमाच्रके सामी ! जिसमे ओके 
लोग आनन्दसे क्रडा कर रहे है, एेसे इस कलियुगके वर्तमानकाले इन 
मद्रपुरषोके माल्मे ( विधाताके द्वारा ) यह क्या छिखवा दिया १॥ ८४ ॥ 
धार्मिका धियन्ते बत वेदिका विदीयन्तेऽथ 
क्रन्दन्ते कुखीनाः कचित्कोणे कतवेपितम्‌ 
दाताये दस्द्र दुःखदग्धा दयावन्तो जना 
, वेपन्ते विनीता बुधा बध्यन्ते सहेकितम्‌ । 
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साधवः सदुःखाः पुण्यवन्तो दुम्भवन्तो ऽभवन्‌ 
मञ्जुनाथ मार्मिकः परयान्ति परिदेवितम्‌ 
खेखत्खल्जाटे बत वर्तमानकाले कलौ 
भद्रजनभाले भूतभतः किमाटेखितम्‌ ? ॥ ८५॥ 
ध्रियन्ते निगृह्यन्ते । विखीयन्ते न्यूना भवन्ति । कस्मिन्नपि कोणे 
क्ुतकम्पं यथा स्यात्तथा कुखीनाः ऋन्दन्ति । सेवं सतिरस्कारम्‌, बध्यन्ते 
बद्धाः क्रियन्ते पुण्यं कुर्वन्तो जनाः दाम्भिकाः परिगण्यन्ते । मार्भिकाः 
ममेवेदिनः तस्वपरीक्षकाः परिदिवनं प्रयान्ति, विरुपन्तीत्यथंः ॥ ८६ ॥ 


प्राचीन धम-मर्यादसि चल्नैवले रोग पकडे जति है । वेदमार्गको 
माननेवाठे वेदिक रोग धीरे-धीरे कम होते जा रहे दै । कुरीन रोग किसी 
कोनेमे ८ कुटि कुतकंसि ) कपिते हए क्रन्दन (विलाप ) कर रहे है । 
जिनमे दान-रक्तिदहैः वे दरिद्र हो गये; दयाशीख ( वर्तमान परिखितिको 
देख-देखकर ) दुःखसे दग्ध हुए जाते ह । गुण रहनेपर भी विनय (नम्रता) 
का वर्ताव करनेवालोपर आफतं आती हैः जिकषसे वे कोपि रहे दै । वास्तविक 
बुद्धिशाली ( पण्डित ) तिरस्कारे साथ बधि जते दै--उनपर कर्द 
तरहकी रोक-टोकः प्रतिबन्ध र्गये जाते है । साधु-खोग दुखी द । सुकृत 
( पुण्य ) करनेवठे ठगी समक्षे जाते दै । मार्भिक विचार करनेवार्छोको 
विलप करना पड़ रहा है ( उन्द कोई नदीं पकता ) ॥ ८६ ॥ 
भूरिधनरादि विना विद्या दुर्लभैवाधुना 
तत्रापि च विज्ञानं विनद्य कियच्छिक्षितम्‌ £ 
ङन्धभूरिवि्योऽपि च विन्दते न सद्यो धनं 
यस्माद्‌ धनवद्धिखोभवत्मं समावेष्टितम्‌ । 
पवं भूरिचिन्ताभिर्व्यतीतपुरूषायुषस्य 
नूनमस्य भाग्ये सुखं कियद्वरेखितम्‌ ? 
खेखत्लख्जारे बत वर्तमानकाले कों 
भद्रजनभारे भूतभर्तः ! किमारेखितम्‌ ? ॥ ८६ ॥ 
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वैदेक्लिकमभाषाबहखा वतत॑मानकाङिकी विद्या बहतरद्रव्यभ्ययं विना 
दुखेमेव । शिक्षायामपि विज्ञानं ८ 'सादन्सः >) विना अद्य शिक्षा कियती ! 
न किमपीत्यर्थः । (सादइन्स'-पटनमेव सम्प्रति उत्तमरिश्चा । सादन्सादि- 
विद्याससुपाजनेऽपि शिक्षितः स्वव्पकारे एव धनं न विन्दति प्रास्नोति । 
यस्माद्‌ ये हि धनवन्तः वैरखछभस्य माग अक्ान्तः । वेदे्चिका अन्ये च 
ये प्रचुरधनखामिनः, तैव्यापारादीनां द्वाराणि रुद्धानि । तेषां अरति 
स्पद्धायां दरव्यार्जनस्य मागे व्यपारादौ सफरूता सुतरां कठिनेत्याक्यः । 
पूर्व शिष्षणचिन्ता, तदनन्तर परीश्चोत्तरणचिन्ता, तदनन्तरं व्या्जन- 
चिन्ता, एवमादिभिभूरिचिन्ताभिन्यंतिगमितसमग्रायुषः अस्य (जनस्य ) 
भग्ये सुखं कियद्‌ अवररेखितम्‌ रेखाद्वारा अङ्कितम्‌ १ न किचिदपीत्यथैः ॥ 

आज दिन बहुत-सा धन खर्च कयि विना अंग्रेजी आदि वेदेरिक 
माप्राओसे मिटी विद्या ही प्रथम दुछभम है । (इतना जो धन खच क्र सकेः 
वही विद्या पद सकता है । ) फिर आज दिन विज्ञान ( साइन्स ) यदि नदीं 
सीखा तो रिक्षा ही कितनी १ फिर इस कठिनतासे बहुत विद्या मी प्राप 
हो गयी; तो भी दिक्षितको धन मिलना सहन नदी; क्योकि धन-प्रापि- 
के मार्गं ( व्यापारः शिस्पके कारखाने आदि ) धनवान ( पूजीपतियो ) ने 
रोक स्वे हैः उनके कम्पिरीशन ( मुकाबरटे) मे व्यापारादिके द्वारा 
दरग्योपार्जन स्या सहज है १ यो रिक्षाकी चिन्ताः फिर परीक्षाओमि सफर 
होनेकी चिन्ताः फिर व्यापारादिकर द्वारा धनप्राप्तिकी चिन्ता--यौ अनन्त 
चिन्ता्ओसि जिसकी सम्पूणं आयु ही बीत जाती हैः एेसे इस भारतीय 
पुरुषके भाग्यमे सुख किंतना-सा छिखा गया है ॥ ८६ ॥ 

२५ | 
रिक्षापरिपाटी 
बाल्यादेव भूरि-भूरि पुस्तकानि धोषन्तोऽपि 
शिक्षायां न खंतोषं खजन्ति जना मीयतम्‌ 
पुवंजपरिचयाय पाल्यमितिहासाद्यपिं 
देश्भाषां त्यक्त्वा हृणभाषया द्यधीयताम्‌ । 
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सर्वमेतत्‌ सोदवापि च श्रभ्यतां बुभुक्षावशा- 
च्छिश्चापफलमाध्यात्मिकडान्तिः कोपनीयताम्‌ ? 

मन्दतममारीकितविद्याचुक्चवारीसुखा 
वतमानरिक्चषापरिपारीयं निपीयताम्‌ ॥ ८७ ॥ 


शिक्चाविषये संतोषं न सृजल्ति नाधिगच्छन्ति, मीयताम्‌ अनु- 
मीयतामिव्यथंः । पू॑जानां परिचयाय पठनीयम्‌ इतिहास-भूगोखाद्यपि । 
हणभाषा -छमेजी-भाषा । एतं शिष्चापरिश्रमं सहित्वापि वेतनकायंसया- 
रुभे बुभुक्चापरवक्ैश्रम्यताम्‌ । ततश्च शिक्षायाः फङं या आध्यारिमिकी 
दान्तिः सा कर प्राप्यताम्‌ ? शिक्षाग्राप्षवपि शिक्चायाः फरमूता आत्मनः 
शान्तिस्तु न प्राप्तेस्याश्चयः । अतिमन्दम्‌ ८ अतिन्युनं यथा स्यात्तथा >) 
आटीकितं प्राप्तं विद्यारूपायाः चरक्षवाव्याः ( उपवनस्य >) सुखं यया । 
निपीयतां परिशील्यताम्‌ ॥ ८७ ॥ 


वाट्यावख्यसि दी ( प्रारम्भिक भ्रेणि्योसे आरम्म करके ) ठेर-की- 
ठेर युस्कांको घोखते ( रय्ते ) हुए मी छ्रगण श्चिक्षाके विषयमे संतोष 
नहीं पातेः यह आप अनुमान कर सकते दँ । पूवज पुरुष्रौके परिचयके 
ल्ि ( अर्थात्‌ अपने पुरोके उत्तम मार्गका आदं ग्रहण करनेके स्यि ) 
पटने योग्य इतिदास-भूगोर आदि विषय मी अपनी देशमाप्राको छोड़कर 
उग्रेजी आदि वेदेशिक माषा, अवतक पदे जते रहे दै ( यद्यपि देश 
सतन्त्र हो जानेके बाद स्थिति कुछ बदली है ) । यह सब रिक्षाका कठिन 
परिश्रम सहकर मीः जवतक नौकरी न मिदेः तवतक भूखे पेट नोकरीकी 
तलाश धूमते रहिये । (यह वैदेशिक प्रणाखीकी शिक्चा कार्यालयों छरर्ककि 
पयाति ही वनायी गयी दै । ) अतएव शिक्षाक स्वा फल जो आत्माका 
शान्ति-खम है, वह का मिलेगा । इघट्यि जिसमे विद्यारूपी बृक्षवाटिकाका 
अत्यन्त न्यून सुख मिलता हैः एेसी इस नवीन शिक्षापरिपायीका परिशीर्न 
करिये ॥[ ८७ ॥ 


वतमाना स्रीशिश्चा ८१ 
[ ३५ | 
वतमाना खीरिक्षा 
अन्यदीयदेशनारीशिक्चामचुङ्त्य निज- 
नारीभ्योऽपि दापयन्ति वैदेददकदटिश्चितम्‌ 
शिक्षिताश्च पारितपरीश्चिताश्च नायं इमाः 
सोल्द्धुण्ठं त्यजन्ति गृहका्यमसमीश्चितम्‌ । 
पुवं किङ पारतन्ञ्यमाखीत्‌ स्वस्य देश एव 
साम्प्रतं खगेदेऽपि च पारतन्द्यमीस्छितम्‌ 
नूतनयुगेऽस्मिन्‌ _ , नवरिक्षितनराणामद्य 
नारीदिक्षणेऽपि नयु नूतनत्वमीक्चितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
दंगरेडाचन्यदेशस्य नारीशिक्षाया अनुकरणेन निजनारीभ्योऽपि 
आङ्ग्लमाषामयीं वैदेशिकीं शिक्षां दापयन्ति । पारितं समापितम्‌ उत्तीर्णम्‌ 
परीक्षितं परीक्षा याभिः परीश्चोत्तीर्णाः ता इमाः नार्यः, सावहेरनम्‌ 
असमीक्षितम्‌ पूर्वापरम्‌ अविचार्यैव गृहकार्यं त्यजन्ति ! एवं स्थितौ पूर्दं 
स्वदेशे एवं अस्माकं परतन्त्रता आसीत्‌ । सम्प्रतं स्गृहेऽपि परतन्त्रता 
टुश्षिता वाञ्छिता। खीभिः स्वगरहकार्ये त्यक्ते वयं कर्मकराणां भरत्यानां 
वद्वागा भयिष्याम इति भोजनाच्छदनविषयेऽपि स्पष्टं परतन्त्रता 
भवेदिव्याश्चयः ॥ ८८ ॥ 


ईगलंड आदि अन्य देशौकी खरीरिक्चाका अनुकरण करके हमरे 
देशषवासी अपनी खियोको मी आज वैदेशिक रिक्षा दिखा रहे है ओर 
वे शिरया भी शिक्षित ओर परीक्षोत्तीर्णं होकर परोफेषरी, हाकिमी आदिके 
अगे इस घरे काम-काजको तिरस्कारे साथ छोड़ देती हैः किः 
इसका परिणाम नदीं विचारतीं । यौ प्रहे हमको परतन्बरता मिदी थी अपने. 
देदामे हीः किंतु अव्र हम अपने घरमे भी परतन्त्रताका वाताव्रण खननः 
कर रदे ह । ८ घरकी सिये गहकायं छोड देनेपर इम नोकस-चकरकेः 
वज्चीभूत, हो जा्येगे ओर इस प्रकार भोजनाच्छादनमें भी हम परयुखपरि्ी 

गोऽ वे ° द 
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बन जार्येगे; इससे अधिक परतन्त्रता क्या होगी %) इस नूतनयुगमै नवीन 
रिक्ित महोदयोकी नारी-रिक्षामे भमी निश्चित रूपसे यह नूतनता देखी 


जाती है । ( युग नवीनः शिक्षित महोदय मी नवशिक्षित; फिर नारी-रिक्षमे 
भी नूतनता मलः क्यो नहीं आनी चाहिये ) ॥ ८८ ॥ 


वेदण्डमादायाद्य वाङ्गीखत्वमेति वधू 
राजकमचारितां च सेयमाप्यतेतमाम्‌ 
खुन्दरीसमाजेनाद्य स्वीयदटं क्ंगरह्याथ 
राजगरृहद्धारे बलात्‌ स्वत्वमीप्स्यतेतमाम्‌ । 
मञ्जुनाथ साम्प्रतं तु सेनिकत्वमप्य सेव 
राखास्तैः ससजा समयं नद्यतेतमाम्‌ 
या वै गृहलक््मीः पुरा मामण्डीति गेहमिदं 
साम्पतं तु सेव रणचण्डी चित्र्यतेतमाम्‌ ॥ ८९॥ 
वाक्ीरुतासूचकं वेत्रदण्डं हस्ते आदाय वधूः नारी 
वोक्कीरत्वं प्राम्रोति । ( 'अदारूतः प्रश्रतिश्लासनविभागे >) सेयं नारी राज- 
कमेचारितां भाष्यते ( णिजन्तात्कर्मणि ) । स्वीयं दरं संगृह्य संघरितं 
कृत्वा पुरुषवगंसमानं स्वस्य स्वस्वम्‌ अधिकारः याच्यते । युद्धाथ नद्यते- 
तमाम्‌ भतिष्शयेन बद्धपरिकरा भवतीत्यर्थः । पुरा पूर्व॑म्‌ गहं मामण्डीतिं 
अतिद्रायेन मण्डयति स्म सैव अस्माभिः रणचण्डीरूपे चिननिता श्यते । 
मामण्डीति "मडि धातोः णिज्विकव्पे यङ्लुगन्तस्य रूपम्‌ । "पुरि ठुङ 
चास्मे इति पुरायोगे खट्‌ ॥ ८९ ॥ 


हाथमे तरेत छेकर आज नारी वकीर बनती है । नारीको शिक्षित 
बनाकर अदात आदि ( कार्याख्यौ ) मे हम उसको राजकर्म॑चारी सजाते 
ह । सुन्दरी-समाज आज अपने दरुका संगठन करके राज-दरवारसे बल्पूरव॑क 
अपना खत्व, अपना अधिकार चाहता है । अव वही नारी सेनिक-रिक्षा 
प्राप्त करके, शखर ओर अस््नौते सुसजित होकर सम्मुख युद्धके स्यि कमर 
बोघती है । जो गहर्कष्मी पहले इसत धरको सव प्रकारसे मण्डित ( शोभाः 
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सम्पन्नः श्रीसम्पन्न ) वनाती थीः, आज वही हमलोगेकरे द्वारा (रणचण्डीःके 
रूपमे चिच्रित की जा रदी दै । ( कोई बात नहीं, लक्ष्मी ओर चण्डी सनातन- 
धर्मियेके यञ समानरूपसे आदरणीय तो दै दी ) 1 ८९ ॥ 
षृटपदी ( छप्पय्‌ ) 
पक्वी प्रियतममाप्य वन्दनं वचसा कुरुते । 
पतिखहस्खछ॒  संयत्सछु कयेन्मदेनमातसुते ॥ 
पतिर्व्यलीके छते क्षमाशाष्दं बत वर्हति। 
पतिवस्तनि दत्ते च धन्यवादनियमरहति ॥ 
अद्धौङ्खिनीति गौरववरदं पाणसमेति च सम्पदम्‌ । 
युच्यापहत्य ददते नसः छृत्रिमोपचायपदम्‌ ॥ ९० ॥ 


पल्ली प्रियतमं आसम्भुखे आप्य वचनेन "गुडमोनिङ्ग, नमस्ते' इत्यादिना 
वन्दनं करोति । पव्युः सुहस्खु सम्मिख्त्सु तैः सह॒ करमदहंनम्‌ (-शशेक- 
हेण्डः ) आतनोति करोति । किंचिद्‌ अभिये छते सति पतिः क्षमस्व" इति 
क्चमाशब्दम्‌ उच्वास्यति । इयं पती भूमो पतिते परतिवस्तुनि उत्थाप्य 
समर्पिते सति धन्यवादान्‌ (येकम्‌ ) अहेति । प्रियतम पली,“अद्धोक्गिनी 
इति गौरवस्य पदम्‌, प्राणैः समा दयिता इति वान्छनीयां सम्पत्तिम्‌ युक्त्या 
चातुर्येण अपहृत्य पुरषाः सखीभ्यः सत्निमोपचार ८ बाद्यरिष्टाचार >) 
खूपाम्‌ आवक्ति ददते समर्पयन्ति । सम्पत्तिम्‌ अपहत्य आपत्ति- 
प्रदानेऽपि सीणां प्रसन्नता पुरुषाणां युक्तिकोशरमेवेत्य्थः ॥ परिदृत्तिः ॥९०॥ 


पक्ती अपने प्रियतमको सम्मुख पाकर वचनसे. श्युडमीर्निङ्गः नमस्ते 
इत्यादि रूपमे नमस्कार करती है । पतिके मिनो मिखनेपर उनसे कर 
मर्दनः ८ रेकैड ) करती है । पतिसे थोड़ी भी गलती होनेपर उसको 
'क्वमाः मोगनी पडती है तथा जमीनपर पडी वस्तु आदिको उटाकर पतिको 
देनेपर उसको भ्यैक्सः ( धन्यवाद ) मिलते ह 1 (अधाङ्गिनीः यह बडे 
गोर्वका पद तथा प्राणसमा ( प्राणोके समान )--इसर अपूव सम्पत्तिको 
युक्तिते छीनकर, चिम ( ऊपरका शिष्टाचार, (तकल्छफः ) रूपी आपत्ति- 
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को पुरुष दे रे दै यह इनका चायं है । सम्पत्ति छीनकर उसके स्थानें 
आपत्ति देकर राजी कर देना क्या कम चातुर्यं हे १॥ ९० ॥ 


---- क्यु 


[ रदे ] 
श्रीमहालक्ष्मी 


यस्याः करुणाख्वेन जगति जघन्यो जनो 
रोके धन्यधन्यो भति परितः परीक्ष्यताम्‌ 
किं बहुना दैत्यदख्नाय देवनायकोऽपि 
, यत्कृपा प्रतीच्छतीति कोऽपि कृती वीक्षताम्‌ । 
सर्वविधसोौख्यसर्वसम्पत्समवापनाय 
सपदि समीपगता दीपाली प्रतीक्ष्यताम्‌ 
. द्ेशानिकुरम्बादिह सम्बाधेत कि वा भयं 
टक्ष्मीजंगदम्बा कपारम्बात्क्षणमीक्षताम्‌ ॥ 
करुणाख्वेन दयाेशेन । जघन्यो नीचः, धन्यघन्यः श्रेष्ठादपि श्रेष्ठवरः। 
भतीच्छति प्रतीक्षते इति प्रत्येकः कती शिश्चितः देववृन्तान्तेषु पश्यतु । 
समवापनाय भ्राप्ये । क्लेशनिकुरम्बात्‌ नानाविधदुःखसमूहात्‌ किं भयं 
कीडदां भयं बाधां कयत्‌ ? श्रीरक्ष्मीः पारम्बाद्‌ दीनेषु कृपाम्‌ अङ्गीक्रत्य 
'क्षणकाराथं वीश्षताम्‌ । रुक्षम्याः पादश जातायां क्ेशसमूहात्‌ #किंचि- 
दपि भ्यं न भवतीत्यर्थः ॥ 
महारषषमीकी कृमाके केशसे नीच मनुष्य मी जगते श्रेष्ठे मी शरेष्ठ 
ह्यो जाता है । इसकी इस खोकमे चारौ ओर परीश्चा कर दीजिये । अधिक 
क्या, देवताओंके खामी मी देत्योके नारके च्वि उन्दीकी कृपाी प्रतीक्षा 
किया करते है, यह प्रत्येक शिक्षित पुरुष देख सकता है । सव तरहके सुख 
ओर सब तरहकी सम्पत्तिकी प्राप्िके स्यि समीपमे अनेवाटी दीपमाल्िकिाकी 
प्रतीश्चा कीजिये (जो महाक्ष्मीका महान्‌ उस्सव-दिवस है) । नाना प्रकारे 
दुःखसे भय शया बाधा दे सकता हः यदि, जगदम्बा . लक्ष्मी एक क्षणभर 
मी कृपापूतक हमि निहार ङे ॥ 
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दो°-सदा संनिधि विदधती भूरि भारतं पातु । 
महितमहालक्ष्मीमुंदं सखुखसम्पदं ददातु ॥ 
सर्वदा साम्यं दधती, सर्वदेव समीपे निंवसन्तीस्यर्थः । महिता 
सवः पूजिता ॥ 
सदा समीपम निवास करती हदं श्रीमहालक्ष्मी इस ` भारतकी रश्चा 
करे ओर सव॑दा आनन्द तथा सुखसम्पत्ति प्रदान करे ॥ 


न टि 


[ ३७ | 
सवेयास्तबक ४ 


खुलितं रछखनासु निभाटयत- 
स्त्वरितं हि शिरः पठितं पुरु मे 
न॒ दधामि पदे तव॒ हत्‌ प्रमदेन 
तदेतदहो दुरितं गुरु मे। 
करुणं तव वीक्ष्य तु देव॒ मनाक 
समुदेति हि धेयमुरस्युरु मे 
मुनिमानसमोदविवद्धन दहे | 
मुरमदेन मोहमपाङुरु मे॥१९.॥ 
खी रुखितं विरसविरेषम्‌ निभाख्यतः पर्यतः मे शिरः पुर्‌ 
अधिकं यथा तथा परितं जस्या उवेतमभवत्‌ । तव पदे प्रमदेन हर्षेण द्व्‌ 
हृदयं न दधामि । उरसि उर बहु धेयम्‌ ॥ ९ ॥ 


ललनां विकसकी मावना करते-करते सीध ही मेरं मस्तकके के, 
सब-के-सत्र सकेद्‌ हो चे । अब्र मी आपके चर्णोमि हषपूवक हृदय नहीं. 
टगाताः यह मेरा वड़ा अपराध है| फिर मीहे देव | आपकी दयाको 
देखकर मेरे हृदयम बहुत धेयं होता है । गुनिर्ोके चित्तमे आनन्द, 
बदानिवाले हे मुरारे ! मेर इस मोहको दुर कीन्यि ॥ १ ॥ 
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खुचिरात्‌ तव॒ तल्पतखोपगतं 
परिखोकय देव दरा जितङ्कन्द्‌ | 
भवद्ाशितमेतमपास्यसि कि 
प्रविधास्यसि कि प्रचलन्मुचुकुन्द्‌ । 
किमु वच्मि मुखान्न वशोऽसि हि मे 
परमत्यलसोऽसि करे धृततुन्द्‌ ! 
त विनिन्द्य दीनद्टयाद्ुपदं 
भवदङ्धितखे नय नाथ सुङ्कस्द ॥२॥ 


तव तद्पस शयनमञ्चस्य तरे नीचैः उपगतं प्रा्थ॑नार्थमागतं माम्‌ । 
दृष्टया; इवेततायां जितं ऊन्दपुष्पं येन तत्सम्बुद्धौ । भवदाश्रितम्‌ एवं माम्‌ 
किम्‌ अपास्यसि, त्यजसि स्यागो नोचित इत्यर्थः । प्रचलन्‌ मुच॒ङुन्दः तन्नामको 
राजा यस्मात्ते तत्सम्बुद्धौ । मायया मुचुङकन्दोऽपि स्वया भिचकितः, अतएव 
स्वत्तो बहुकारं शयनमेव स वृतवान्‌ । एवंप्रभावशाछिन्‌ ! त्वं कि वि- 
धास्यसि ? मद्धिषये का ते चिकीषंत्यर्थः । अहं सुखात्‌ किं कथयामि, व्व मे 
वशः वज्ीभूतः नासि । अवरात्वादहं तुभ्यं मुखागतमपि न वदामि । परं करे 
तः तुन्दः फुट्लमुदरम्‌ येन तत्सम्बुद्धौ । स्वमत्यन्तमरूसोऽसि । ममो- 
्ाराथं विचारमेव कुवस्त्वमत्यरसोऽसि । उपारुम्भं वदन्नपि प्रकरं 
निषिध्यतीत्यक्षेपारङ्करः ॥ २॥ 


ने्ौके द्वारा कुन्दपुरष्पौको जीतनेवङे प्रभो ! आपकी शय्याके 
पास बहत देरसे प्रतीक्षा करनेवाले मुश्चपर दृष्टि दीजिये । मायासे राजर्षि 
मुचुकुन्दको भी विचलित करनेवाटे भगवन्‌ ! अपने आश्रित इस दीनका 
परित्याग क्यों कर रहे है ओर अगि क्या करना चाहते है १ अपने मुखस 
क्या करहु आप मेरे वरके तो ह नहीं । तौदपर हाथ र्खे अत्यन्त 
आल्स्यमे भी है (मेरी प्रार्थनाकी र ध्यान नहींदे रहे) ह 
मुङ्कुन्द ! अपने ष्दीन-दयाट्धः पदकी निन्दा मत कराइये । हे नाथ! 
अपने चरणतल्भरं मु्ञे भी रख ीन्यि ॥ २॥ 
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१-उपजातिः 
धनजायाजमेषु निटीनमिमं ' 
तव॒ मायाविमोदेन चाल्य माम्‌ 
भवबन्धान्निवत्यं निरीहतमं 
त्वदमन्ददरा त्वधिलाख्य माम्‌ । 
करुणामवक्रण्यं ते दीनजने 


दारणागतमेतं प्रपाख्य . माम्‌ 
विषयेषु रतिर्वत॒ वधिका मे 
नयु राधिकाकान्त ! निभादखय माम्‌ ॥६३॥ 


त्वदमन्दद्शा तव कृपादृश््या तु अधिङार्य आद्कादय । दीनजने ते 
तव करूणाम्‌ आकर्ण्य ॥ २॥ 


धनः घ्री ओर सम्बन्धिजनेमि पहलेसे ही आसक्त मुक्चको अपनी माया- 
के मोह-जार्ते विचलति न कीज्यि । संसार बन्धने छुडाकर इस गरीवको 
अपनी कृपापूणं दष्टिते आहवादित करिये } दीनजनेपर आपकी करूणाको 
सुनकर शरणमे अये मुञ्च दीनक्रा विरेोषरूपसे पाठनं करिये । ह राधाकान्त 
सांसारिक विषयमे प्रीति मेरे स्यि बाधक हैः अतः मेरी ओर दयादृष्ट 
कीजिये ॥ ३ ॥ 
वरवाग्‌ वितता खृकिते दुिते 
पठितेन शिरः सिततामचुयाति 
चरपनागरनेगमनेतनये 
बत येन छता कतिता प्रतिभाति। 
यदि मञ्जुखुनाथ मतिने मता 
जगतामधिपे तद्पाथैकताति 
परिश्ोचय तं बत यस्य दशो- 
वैजराजकिशोरविभा न विभाति ॥४॥ 


वरवाक्‌ श्रेष्टा वाणी रुङिते दङिति शृङ्गारम्रधानकान्ये एव॒ वितता 
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व्याप्ता । नागराः पौराः । नैगमाः वणिजः । मेतारः प्रजाप्रसुखाः, एतेषां 
नये नीतौ यत्करृता कृतिता चातुर भाति । जगतामधिरे दश्वरे यदि मतिर्न 
गता, तन्‌ तदा अति अपा्थंकता निस्थंकता । यस नेत्रयोः श्रीक्रष्णस्य 
धिभा शवेभा न भाति, तं जनं परिक्षिचय ॥ *»॥ ` 


टितं काव्य-रचनामें श्रेष्ठ वाणी उच्घ्ची, बुदापेसे सिर सफेद हो 
गया । राजाः नगरवासी व्यापारः नेता--इनकी नीतिमें दी बुद्धिकी चतुरता 
प्रतीत हई । यदि जगदीश्वर मति न गयीं तो यह खव सर्वथा निरर्थक 
है । बह अत्यन्त शोचनीय हैः जिघकी अंखिको त्रजराजकिोरकी शोभा 
नहीं 'माती ॥ ४ ॥ 


,. `. बनवीथिषु यो विहरन्‌ व्यदधाद्‌ 


बजवसिमुद वसुधाभरहारी 
कटुकालियमोलिषु केलिमय- 
उअभवद्रमयन्‌ यमुनातरटचाय । 


इह॒ मञ्जुखुनाथमनस्यभवद्‌ 
भयपु्जहरः स निकुञ्जविहारी 
परिमा्यं मति मम मोहरतां 
निजगोचरतां गमयेद्‌ गिरिधारी ॥ ५॥ 


कारियसपंमस्तकेषु नृत्यक कुषन्‌ यसुनातटचारी यः खोकाच्‌ मोदयन्‌ 
अभवत्‌ । “धातुसम्बन्धे भ्रत्ययाः' इति भूते शत्‌ । मोहरूग्नां मे मतिं 
परिदोध्य गिरिधारी मां निजगोचरतां गमयेत्‌ स्वकीयतां नयेदित्यर्थः ॥५५॥ 


पृथ्वीका मार हरण करनेवारे जिन्हौने त्रजवीथियोमे विहार करते 
हुए बजवासियोको आनन्द दियाः काल्ियनागके कठोर मस्तर्कोपर क्रीडा 
करते तथा यमुनातय्पर विचरते हुए जौ लोर्गोको आनन्द देते थे। 
मञ्जुनाथके मनमे यदी आया कि वे कुह्विहारी दी समस्त. भययुञ्ञको 
हरनेवलि . दै. मोहपरायण मेरी मतिको शुद्ध करके वे गिरिधारी इसपर 
अयना अधिकार कर टे | ५ ॥ 
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येन पुरा प्रतिपत्तिपरा वनवद्धिभरादविता पश्यापादी 
यो हि विपत्तिगते समभूद्‌ दिर्दे दययैव पुरा प्रतिपाली । 
वीक्ष्य दरेश्चरितानि मनागिह मञ्जुखुनाथ उपाश्रयक्ाटी 
पङ्जिनीसदशा स दरा मम हीनदशां विमृदेद्नमादटी) ६ ॥ 
प्रतिपत्तिः शरणागतिः ! पड्ुपानां गोपानामारी पङ्क्तिः दावानलाद्‌ 
अविता रक्षिता । द्विरदे गजे, प्रतिपरी प्रतिपारूकः । उपाश्रयदारी 
आश्रयम्राह्यस्यथंः ॥ ६ ॥ 
जिन्होने पहटे शरणमे अयि गोपगणकी दावानर्से रक्षा की थी; 
जिन्होने विपत्तिमे पड़े गजराजका दयाव उद्धार किया था, उन श्रीहरिके 
चिल देखकर इस मञ्जुनाथने अव उनका किंचित्‌ आश्रय ग्रहण किया है । 
कमटसदृरा अपने नेसे वे वनमाली मेरी दीनदशाको देखे ॥ ६ ॥ 
मायिकमोहमरीचिकया मथितं छ्यु मां व्यथितं परितर्प॑य 
देव दयागरृतपूणेददा द्रतमेतदहो दुरितं ` त्वपदर्ष॑य । 
मञ्जुखनाथमनाथमिमं निकटे तव नाथ मनागुपसर्पय 
रङुजनस्य कटङ्कहरं पदपड्कजमेतद्द्ाड्कितमर्पय ॥ ७ ॥ 
मायाजनितमोहसम्बन्धिन्या सृगतृष्णया मथितं व्याकुखीडृतं मां रघु शी 
परितपैय संतोषय । दुरितं तु अपदर्पय विगतगवं कुर, दमयेत्य्थः । उपसप॑य 
प्रापय । रङ्कजनस्य दीनञनस्य सवंविधकरुङ्कहरम्‌ ॥ ७ ध 


मायाजनितं मोह-मृगवृष्णासे पीडित सुञ्चको सीध संतुष्ट करिये । 
कृपामृतपूर्णं दृष्टि मेरे घातकका शीघ्र दमन करिये । हे नाथ | इस 
अनाथ मञ्जुनाथको तनिक अपने निकट तो बुलहये ओर दरिद्रजर्नोकी 
कटङ्क-काटिमाको दुर करनेवाले इस चरणपङ्कजका निमय आश्रय दीजिये ॥ 
, ,  मणिकागुहगरृधगजादिषु कि 
. . . क्ठिता न छपा वद्‌ दष्यद्पोहन 

किमु इुबंलदुष्ृतिदीनजनान्‌ 

विजहासि बदेरयि दोहष्दोहन । 
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अयि मञ्जुखनाथ चिसन्सुगये 
तदये मम मानसतो द्वयोह न 
मयि सम्प्रति ते तरुणाब्जससखी 
करुणादशामर्पय मन्मथमोहन ॥ ८ ॥ 
दप्यतां गवं कुर्वतां जनानाम्‌ अपोहन बहिष्कारक ! स्वं वद । दौहद- 
दोहन कामपूरक ! किञुदुब॑र दुष्टरस्यादीन्‌ विजहासि ? अपि ठनि. 
जहासि । तर्हि मामेव क त्यजसीत्यादरयः । ख्गये अन्विष्यामि । न अवरोह 
न गच्छ ॥ ८ ॥ 


अभिमानियोका नाम-निखान मिटा देनेवाले प्रमो ! क्या आपने 
गणिकाः गुहः गीधः, गज आदिपर कृपा नहीं की, किये तो १ भक्त 
वाज्छाकस्पतरु मेरे स्वामी ! बताद्ये तो--क्या आप दुव॑ः पापी ओर 
दीनजनोका परित्याग कर देते दै? दे नाथ | बहुत कार्ते मे आपको 
खोज रहा द अतः अव्र मेर मनसे न हय्यि । है मदनमोहन { खिे 
हुए कमलके समान अआनन्ददायक अपने पपू नेत्रोकी कोर मुञ्चपर 
डास्यि ॥ ८ ॥ 

मूद्धनि मञ्जरुमयूरदिखा श्रवसोः किट कुण्डखयुग्मसुदञ्चत्‌ 

वक्षसि ते वनमाल्यमुदेतु मुखे मुरदीसुषमा परिचश्चत्‌। 

काथिर्दश्चतु पीतपटे मणिनूपुरमङ्घरितटे वत सुञ्चतु 

मानसमन्दिरमध्यमियं तव मञ्जुखमूरतिरहर्निंशमश्चत ॥ ९ ॥ 


मयूरशिखा मयुरपिच्छम्‌ । चञ्चतु दीप्यताम्‌ । अडङधितटे नूपुरं मुज्रत 
स्थापयतु ॥ ९ ॥ 


मस्तकपर मोर-मुकुट ओर कानमे कुण्डलंकी जोड़ी हो । वक्षः- 
खल्पर वनमाला विराजित हो ओर मुखपर मुरटीकी रोमा श्चख्कती रहे । 
पीताम्बरपर काञ्ची ( करघनी ) सुशोभित होः चरणौमे मणिमय नुपूर 
धारण कि हुए हौ । इस तरहकी आपकी मनोहर मृतिं मेरे मन-मन्दिसें 
अहरनिंश निवास करे ॥ ९ ॥ 
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मम बल्धुगणो विमुखत्वमयाच्वमपीह दयामय चश्चसि किम्‌ 
विषयेजननावधिवञश्ितमेनमहो त्वमपि पिय वञ्चसि किम्‌ 1 
श्रुरामन्तिकमन्तकयोऽयमुपेत्य सुजामकरोच्िरमश्चसि किम्‌ 
अमुना श्वसनेन वपुर्व्यघुनादधुना यदुनायक मुसि किम्‌ ॥१०॥ 

चञ्चसि त्यक्त्वा गच्छसि । अन्तकरः कारः अन्तिकमेत्य भ्रां रुजां 
पीडाम्‌ अकरोद्‌ इदानीं चिरं चिरुम्बं किंम्‌ अञ्चसि अचलर्म्बसे । अय- 
मर्तकरः अमुना श्वासेन मे शरीरं व्यधुनात्‌ अकम्पयत्‌ || १० ॥ 


दयामय ! मेरे बन्धुगण मुश्चसे विमुख दो गये, पिर आप मी मुञ्चे 
छोड़कर क्यो जाति दै १ जन्मपे ठेकर आजतक विषय-भोगनि मेरी वञ्चना 
की है। फिर हे प्रियतम ! आप भी मेरी वञ्चना क्यों करते दहै १ यह का 
अत्यन्त समीप आकर मुञ्चको पीड़ा दे रहा दैः एेसी दशमे आप देरी क्यो 
कृर रहे है ? काल्ने इस श्वस्के दारा मेरे शरीरको कपा दियादै; ह 
यदुनायक ! अत्र आप मी मुक्ने क्यो छोड़ते द १॥ १० ॥ 
रसवद्धयना रचना स्चना विगुणा रचना त्वरुचिन्यसना 
भुवनाधिपतेः पद्‌ संकर्ना करनास्ति परा जगदुज्सना । 
प्रभुसदगुणसंघरना धरना त्वपरा घरना जनताहसना 
तस रसना विफख्व्यसना हरिनामधना रसना रसना ॥११॥ 


रसवन्ति वचनानि यस्याम्‌ ईंटशी रचना कविता रचनापद्वाच्या । 
पदसंकर्ना चरणाश्रयणं करना ( क्रिया )-पदवाच्या । जगतः उन्सनां 
पीडयिन्री । जनताहसना जनताया हसनं यस्याः सकाशाद्‌ । हरिनाम- 
स्मरणमेव धनं यस्याः ईदी रसना जिह्वा ॥ १९ ॥ 


सरस वक्योवाटी रचना ही स्वना हैः अन्य रचना तो अचि 
उत्पन्न करनेवाली है । भुवनपति मगवान्‌करे चरणोका आश्यलेना दही 
वास्तविक क्रिया है । अन्य प्रकारकी क्रिया तो जगत्‌को पीड़ा पर्हूचनेवाली 
ही सिद्ध होती है। प्रथुके सदुर्णोकी माला भूथना दी सचा संघटन दैः 
अन्य संघटन तो जगतमें र्दैखी करानेवले दै । इरिनामको ही सर्वख 
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माननेवाटी रसना ही रसना है । अन्य रसना तो व्यथं ही टर-टर करन 
वाटी र| ११॥ 


बहुदुर्मददैत्यगणेर्दचितं सततं भुवनं परिपासितमाम्‌ 
नयनिवंटनिर्खहनिस्खजनस्य निहंसि सदा विपदामसमाम्‌ । 
नयु वेश्य च वेत्सि ममाककतां मदमोदभ्रतां निदधासि रमाम्‌ 
अपि चर्चितचन्दन कंसनिकन्दन हे यदुनन्दन नन्द्य माम्‌ ॥१२॥ 
नयनि्बं०---नये नीत्यां निर्बङः, अतएव निस्सहौ यो निधंनजनः 
तस्य असमाम्‌ असाधारणीं विपदां विपत्तिम्‌ ( भागुरेराप्‌ ) । खं मम आ- 
ङुरूतां न वेत्सि इति वेद्ध, यतो मदमोह पूर्णां (जडघनरूपां >) लक्ष्मीं वक्षसि 
निदधासि । रक्षमीयुक्ता मदेन मोहेन च दीनानां भ्याकुखतां न परिजानन्ति ॥ 


बहुषंख्यक मदोन्मत्त दैत्यगर्णोके द्वारा पीडित जगत्‌की आप निरन्तर 
पूरी-पूरी रक्षा करते है । नैतिक बरु एवं मनोवलसे शून्य गरीबोकी बड़ी- 
बड़ी विपत्तिर्योको आप सदा दूर करते है, परंतु मै समञ्ता द्र कि.आप 
मेरी व्याकुखूताको नहीं जानते; क्योकि आप मद ओर मोदसे भरी हुं 
लक्ष्मीको सदा हृदयम धारण करते दै । चन्दनद्रारा चित एवं कंसका 
विध्वंस करनेवाठे यदुनन्दन ! कृपा करके मुञ्चे मी आनन्दित करिये ॥१२॥ 


भवबन्धकरेषु रमे नितं चपर मे मनश्चपलारुवटेहि 
न च साधुजनेषु निखीनं कचिन्मम दीनं वचो.ऽप्यधमे बत 'देहिः। 
खङूतस्य खवोऽपि न संधियते चरिते मम नाथ न दि निधेहि 
क विदारो ममास्ति कपारे मुङ्कन्द्‌ तथापि दयालो द्यां पविधेहि 
चपरा०-- चपराया रक्ष्या रवं छेडि सतृष्णमनुधावति तच्डछीरम्‌ । 
मम मनः साधुजनेषु क्चिदपि न लीनम्‌ । अधसमेऽपि वत देहि" इति मम 
दीनं वचः । क्र विश्लारो सुककताद्यभावान्मम विद्यारुः कपाः; अथाव 
विश्चिष्टं भागधेयम्‌ क्ास्ि ॥ १३ ॥ 


म जन्म-मूत्युके बन्धनमे डाकनेवाले विषर्योमि ही सदा रमण करता 
रं । यह मेरा मन लेशमात्र ठक्ष्मीके चि लालयित रहता दैः किंठ॒ 
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सत्सङ्खमे यह कमी नहीं क्गता । हाय ! अधर्मे सम्मुख मी मेरे मुखसे 
देहिः ( दो ) यह दीन वचन दही निकछ्ता है | मेरे अंदर पुण्यका 
लेशामात्र भी नहीं है | अतः हे नाथ | मेरे आचरणपर दष्टिन दै। हे 
मुङ्कन्द ! मेरा रेखा विशार भार ( बड़ा सौमाग्य ) कर, जो मै आप- 
की कृपा प्राप्त कर सकं । फिर मी आप दयासागर हैः अतः मुञ्चपर भी 


[+ क 


क्रपां कर दाज्ये ॥ १३ 
२--मत्तगयंद (मारुती › इंदव 


क 


जन्मनि नेह छृतं सुकृतं 


दुरितानि तु दौनमिमं दमथन्ते 
दुगुणदुर्गमवेत्य हि मां 

परिवृत्तधियः सुधियस्वणयन्ते । 
नाथ ! न पद्यसि कि जु ? जना 

बत मजञ्ज्ुखनाथमनाथमयन्ते 
देहि सद्योकश्िदरोरवने 


्रजसयजकिरोर ! कराश्चकणं ते ॥-१७ ॥ 


मया इह अस्मिन्‌ जन्मनि सुङ्तम्‌ न तम्‌ । पापानि दीनम्‌ 
इमम्‌ माम्‌. दमयन्ते अभिभवन्ति । दुंणानाम्‌ दोषाणाम्‌ दुर्गम्‌ इढरक्चा- 
स्थानम्‌ अवेत्य ज्ञात्वा, परि्त् मत्सकाश्चाद्‌ विुखीभूता धीः बुद्धिः 
येषाम्‌ ते सुधियः सजनाः मां तृणवत्‌ तिरस्कास्योम्यम्‌ कुर्वन्ति 
तत्करोतीति णिच्‌ 1 '्ुगैः पदेन--दुर्गे यथा निर्भयं निवसन्ति तथा मथि 
पातकानि दृढतया निवस्न्तीति दोषातिशयो ध्वन्यते ! हे नाथ किं त्वं 
न पर्यसि ? यत्‌ जनाः माम्‌ मन्डनाथम्‌ अनाथस्‌ अयन्ते जनन्ति। 
अरक्षितं ज्ञात्वा पीडयन्तीस्यथंः । सशोकस्य अस्य रि्ोः बारुकस्य मम 
अवने रक्षणे दष्टः खवसपि देहि ॥ १४ ॥ 


- इस. जन्ममे मेने कोद पुण्य नहीं करिया | पाप-तो इस भरीबकौ 
पैड-पेडपर.. दाति दै । मुद्चको -दुर्यणोका किंखा ( किले जिस तरह -निभय 
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रहा जाता है, इस तरह पाप भुञ्चमे निर्भय निवास करते हैः यह ) समञ्चकर 
सज्ञनोने मेरी ओरसे अपनी मति केर रीः वे मुशे तृणकी तरह समञ्चते है । ह 
नाथ ! क्या आप नहीं देखते कि इस मञ्जुनाथको रोग अनाथ समन्ते है 
(अतएव पीड़ा देते दै ) १ इसि हे बरजराजकुमार ! सोचे दवे हुए इस बारुक- 
की रश्चाके ल्य आप ( इसपर ) अपना कृपा-कटाक्ष डर दीज्यि ॥ १४॥ 
३--चकोर 

दुभरदस्भश्तं खतमां वत मामिह सूरिषु को न निनिन्द 
भूरि भयेन विरौमितमामयि मञज्ञुरनाथ ! दयां मयि विन्द्‌ । 
दुर्भगदीनदरिद्रङृते प्रथिता तव वबत्सलता यदुनन्द्‌ ! 
निन्दसि कि नलु नन्दय मां मतिमन्दमिमं दययेव मुकुन्द ॥ ९५॥ 

सुतमाम्‌ अत्यन्तम्‌ “सुः इत्यव्ययात्तमप्‌ । दुभरेण दम्भेन शतम्‌ 
माम्‌ पण्डितेषु को वा न निनिन्द अपि तु सर्वेऽपि । भयवशाद्‌ अहम्‌ 
अतितमां रोदिमि । हे मन्जुनाथ हरे ! मयि दयां भिन्द्‌ भज, कुर्‌ । दुर्भाग्य- 
निर्ध॑नदीनानां कृते तव वात्सल्यं प्रसिद्धम्‌ ! यदून्‌ नन्दयति तत्सम्बुद्धौ । 
मन्दमतिम्‌ इमं मां कि निन्दसि १ हे मुक्न्द ! दयाद्ररया मां नन्दय 
सुखितं कुर्‌ । पुण्यबरं बुद्धःयादिकं वा मत्सविधे नास्ति । तव 
दयामेवारम्ब्य सुखितो भवितुभिच्छमीति निस्साधनतां सूचयित्वा 
भगवदनुग्रहः प्रा्यते ॥ १५ ॥ 

सजनम एेसा कौन है जो मुञ्च प्रचण्ड दोगीकी निन्दा नहीं करता १ 
हे नाथ | अत्यन्त. भयसे मै ढाद्‌ मारकर रो रहा ह हे नाथ | सुञ्चपर 
दया करिये । हे यदुनन्दन ! अभे; दरिद्री; गरी्बोके प्रति आपकी 
दयाड्ता प्रसिद्ध है । हे मुकुन्द ! तव इस मन्दमतिकी आप निन्दा क्यों 
करते हैः अपनी प्रसिद्ध दयाके द्वारा इस दीनको आनन्दित करिये ॥१५॥ 

४-युक्तहरा 

दशोरुपमच्छति मे तिमिरं बधिरं श्चुतियुग्भमिहायस्ि नैव 
हाततेरपगच्छति चेतनता भवतारण ! सम्पति धावसि नेव १ 
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क्षणादपि देव ! तनुर्निपतेदधुना त॒ विहातुमिहार्दसि नैव 
अये मम संविरतेः समयेऽपि हि नाथ !नयेन निभालसि नैव ॥१६॥ 

अन्तसमये भगवतः प्रा्थना-मम द्योः नेत्रयोः अन्धकारः आ- 
गच्छति । मम ॒कणेद्रयं बधिरं ( जातम्‌ >) इति न अयसि जानासि; 
हे भवात्‌ तारक ! अस्मिन्‌ करूणसस्येऽपिं उद्धारार्थं न धावसि । अघुना 
त॒ मां त्यक्तु न असि । मम संविरतेः उपरामस्य, रोकान्तरगमनस्य 
समये अपि दयानुद्खेन न्यायेन मां न निभार्यसि पयसि ? “माङः 
धातुभ्वौदिः ( आकृतिगणः >) ॥ १६ ॥ 

अन्त समयन मगवानसे प्रार्थना--मेरी खेमं अंधेरा छा गया 
है । आप नहीं जनते; मेरे दोनो कान बहर हो गवे १ धीरेधीरे मेरी 
चेतना ( ह्येश ) जा रही है । हे संसारसे उद्धार करनेवाले ! अव भी आप 
शीघ्रता नहीं कररदे हए दहे देव ! क्षणमसमे यह शरीर मुदा हो 
जायगा । इस समय तो मेरा त्याग करना योग्य नहीं । हे नाथ | मेरे इस 
मूत्यु-समयमे भी आप नीतिकी दष्टिसे नदीं देखते १ ८ आपके खभावके 
अनुसार न्याय यही है कि इसपर दयाकी दृष्टि डङे ) ॥ १६ ॥ 

५-सुन्दरी ( मही, सुखद्‌ानी ) 

निजनिर्भरणे निरतः सको विकरोपरि केन दयाऽऽचरणीया 
न च धर्ममधर्ममवेति जनो धनिरोकमनोऽचुगताधरणीया । 
न सनातनरीतिषु रज्यति कोऽपि कथं नु जनेै्दिंजताऽ ऽद्रणीया 
अधुना बत मञ्जुखनाथदहिते भवता यदुनाथ ! कृपा करणीया ॥१७॥ 

निजस्य परिपूरणे तत्परः ! विकरुसख पीडितस्योपरि दया केन 
करणीया ? न केनापि क्छियते । अवेति जानाति । केवरं धनिरोकानां 
मनसः अनुगाभिता अनुसरणम्‌ स्वीकरणीया । रज्यति अनुर्कछौ भवति । 
तदा जनेमम ब्राह्मणता कथमाद्रणीया ? द्विज इतिबुद्धया न कोऽप्याद्रं 
कु्यादित्यथंः ॥ १७ ॥ 

सव छोग आत्मी्योके मरण-पोषणमे गे है, विकल ( पीडित ) पर 
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दया कौन करता है । मनुष्य धर्म-अधर्मको नहीं पहचानते ! केवर धनी 
छोगोकी रुचिके अनुकूरु सब काम करते दै ! सनातन रीतिको कोई पसंद 
नदीं करताः फिर ब्राह्मण समञ्चकर हम-सरीखोका आदर कैसे हो ए 
इसल्यि हे यदुनाथ ! अव मञ्जुनाथके हितकरे स्थि आपको दही दया 
करना उचित है ॥ १७ ॥ 
६-अरविन्द्‌ 
अयि देव विखोकय दीनदशां 
विवरां विवहामि तनूमवधेहि 
तव दर्दनखारसया ह्यनया 
हदि धेर्थमुदेति सखुधालवलेहि । 
भवदागमनोत्कलिकास मनो 
वितनोति मनोरथकोटिमवेहि 
अरविन्दविरोचन नाथ मुकुन्द | 
चिनस्दय मानसमाङकलमेहि ॥ १८ ॥ ` 
अवक्षौ तनूम्‌ शरीरम्‌. धारयामि, इति अवधेहि । किंतु तव दशनं 
शीघं भविष्यतीति खारुसया अश्धतरेशचुम्बि धेय. भवति । मवतः 
आगमनविषये नानाविधा उत्कण्डा भवन्ति, तद्विषये मम मनः एवम्‌ 
एवम्‌ करिष्यामीति अनन्तान्‌ मनोरथान्‌ करोति, इति जानीहि । आग- 
मनस्य. विचार एव सेयं दद्रा, स्वच्छे तु कावस्था भवेदिद्युस्कण्डातिङायो 
ध्वन्यते ! हे मुडधन्द एहि मानसमानन्दितं कुर ॥ १८ ॥ 
है देव ! मेरी दीन दसा तो देखिये । इस बेबस शयीरको किसी तरह 
घसीटे चलम जा रहा दहर यह ध्यान र्दे । आपके दशनोकी सखटसासे इस 
तरहका धीरज रैष गया है जेते अमृत मिल गया हो । आपके पधारनेकी 
उत्कण्ठसि यह चित्त अनेक तरहके मनसूतर बोध रहा है । इसि हे कमल, 
खोचन सुकुन्द ! शीघ पधास्यि ओर इस व्याकु चित्तको आनन्दित 
कृरिये ॥ १८ ॥ 
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७- सवज रखता 
प्रातः कारे भगवत््मरणम्‌ 

विहायसि निमेटयेचिरूदेतिः 

निरेति तमः प्रामः पदश्च्छति 
पुर दरदिक्प्रमदावदनं 

नवरागघनं सखषमासभिगच्छति । 
जगत्स्वपि जाग्रतिरेवि मनागपि 

मञ्जुखनाथमनों मुदमिच्छति 
उष मुचनेदवरभावषुषा ` 


वष्ुपा प्रमदं विदुवामभियच्छति ॥ १९. ॥ 

आकारे स्वच्ट रोचिः तेजः उदेति, तमः निर्गच्छति, (स्वमावत एव 
म्रातः ) शान्तिः पदम्‌ स्थानम्‌ ऋच्छति प्रासरोति करोति । पूर्घदिगृरूपाया 
वध्वाः सुखम्‌ उषारागेण नवरागयुक्तं सत्‌ शभा गच्छति । 'जागृतिः' एति 
भवति, इति रोकन्यवहारानुसारम्‌ , अन्यथा “जागत्तिः? इति श्यात्‌ 1 
मञ्जुनाथस्यापिं मनः सोद वाञ्छति । सेर्यं उषा प्रतः्छटः जगदीश्वरम्‌ 
ग्रति भावम्‌ मक्िम्‌ पुष्णाति ईदशेन स्वश्यरीरेण विदुषाम्‌ तच्वन्ञानां भक्ता- 
नाम्‌ ्रमोदं ददाति । “उषाः इति वैदिकः शब्दोऽपि साहि्ये प्रयुज्यते । 
म्रातःकारो भगवन्तं ग्रति भावनामाकषंतीति सूच्यते ॥ १९ ॥ 

आकारमे एक तरहका निर्म प्रकारा छ गया है | अन्धकार नष्ट 
हो रहा है । एक स्वाभाविक शान्तिने चित्तम खान कर लिया दै | प्रातः- 
कालीन घनी र्त्यई ल्य हुए पूर्वदिरारूप सुन्दरीका मुख एक अल्मेकरिक 
शोभा धारण कयि हुए है । सम्पूर्ण जगते इस समय जागृति (जाग) हो 
गयी है| मञ्जुनाथका चित्त भी प्रमोद चाह रहा है! यह उषा 
( प्रातःकार्की वेखा ) चराचर नायक भगवानक्रौ ओर मनुर््योकी मावनाको 
खभावतसे ही खीचनेवाठे अपने शरीरसे विवेकी छोगौको प्रमोद देती दै । 
( विवेकी पुरुष प्रातःकार स्वभावसे दी भगवान्‌की ओर आङ्ष्ट होकर 
आनन्द प्रा करते दै )॥ १९॥ 
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<-सुख ( किलोर, कुन्दलता ) 
परिकषंति कामकषायभसे 
विकरोति मदो मयि मानसमीरय 
सुखवासनया ह्यनया परितो- 
ऽधरितोऽसि न नाथ मनागवधीरय। 
वद केन यथा परियामि विभो 
भवभोगतृषं तरसा बत तीरय 
अयि भो भवतारण दुःखबिदारण | 
जीवितधारणरीतिमुद्दीस्य ॥ २० ॥ 
कामवासनासमूहः मां स्वभिमुखम्‌ आकषंति । मदो मयि विकारमु- 
त्पादयति । हे विभो मयि मद्विषये भवचचित्तं म्रेरय । सुखग्राप्ेः वासनया 
समन्ततः अधरौकरतोऽस्ि तिरस्छृतोऽस्ि, अतएव तिरस्कृतं मांस्वंन 
तिरस्कर । तरसा शीघ्रम्‌ मस भवमोगतृष्णां तीरय समापय । अतएव 
परितः व्याकुरखोऽहं जीपितं कथं धारयेयम्‌ इति रीति त्वमेव उपदिश 1 
काम-वासना मुञ्चको अपनी ओर खींच रही हे । मद्‌ ( अभिमान ) 
मुदम विकार पेदा कर रहा दैः कृपा करके इधर चित्त दीजिये । सुख- 
प्राधिकी वासनाने सव ओरसे मुले पद-दछित कर दिया दैः अव्र आप मुञ्चे 
मत इकराइये । आप आज्ञा करे, मे किस सा्गसे चद्धू १ शीघदही मेरी 
सांसारिक मोग-तृष्णाकी समासि कर दीजिये । ह सारसे उद्धार करने- 
वाले दुःखहारी मगवन्‌ ! इस संसारम किस प्रकार जीवन व्यतीत करः 


र (~ अ 


इसकी प्रक्रिया आप दी बता दीज्यि।॥ २० ॥ 
९- वाम ( मनञ्ञजरी, मकरन्द, माधवी ) 
पूर्वतीतः प्रार्थना 


नदन्ति गहे मददन्तिघया 
विखजन्ति जनोपरि दानपयोदम्‌ 
भरन्ति  गुणेर्भवनानि मनाग 


विहरन्ति मनोक्ञवनेष्वनुगोदम्‌ । 
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वहन्ति मनोरमकाव्यकटां 
तव॒ दासजना जनयन्ति विनोदम्‌ 
त्वदन्तिकतो हि जयन्ति शिव! 
धटयन्ति समस्तमियन्ति समोदम्‌ ॥ २९१॥ 
गृहे मदयुक्तानां दन्तिनाम्‌ हस्तिनाम्‌ घयाः समूहाः । नादं कुर्वन्ति । 
ते रोकानासुपरि दानरूपं मेधं वर्षन्ति । निजगुणैः सवनानि पूरयन्ति । 
गोदाम्‌ अनु गोदधावरीनदीतटे मनोक्ेषु वनेषु धिहरन्ति । ( गोदावरीतरं 
भ्राकृतसोन्दयौ्थं म्रसिद्धम्‌ । >) तव दासजनाः कान्यकलरद्वारा छेकानां 
मनोचिनोदं छुब॑न्ति । स्वत्सकाराद्‌ इयन्ति एतावन्ति राजत्वच्पित्वा- 
दीनि घटयन्ति सम्पादयन्ति \॥ २१ ॥ 
घरमे मतव दाथी चिग्धाडते दह । छोगौपर वे दानके बादल 
बरसाते दै-- सू दान करते दै तथा अपने गुणि विदवको आप्यायित कृर 
देते दै । गोदावरी-तय्पर सुन्दर वन-उपवनोमे विहार करते दै | तुम्हारे 
दास सुन्दर काव्यरचना करते है तथा उसके द्वारा अपना ओर दुसरौ- 
का मनोरञ्जन करते द । दे भगवती पार्वती तथा भगवान्‌ शंकर ! आपके 
दास आपके पाससे ये समी पदार्थं वड़े आनन्दके साथ प्रात करते द ॥२१॥ 
१०-किरीट 
श्रीगङ्खतः प्रार्थना 
जन्मनि जातु कतं न हितं मम 
देवगणो दुरितं किमपोहतु 
जाहवि ! कं शरणं परियाति 
ममोद्धरणं किर कः परिदोचतु। 


दीनमुपायविहीनमिमं 
दयया परिशरद्य गिरं मम बोधतु 
देह विभोकदिनें भुवनेदवरि | 


गाज्रमिदं पुने तव रोटतु ॥ २२॥ 
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आत्मनः परेषां च हितं न कृतस्‌. । देवगणो मम पातकं किमिति 
दूरीकरोतु १ न कुर्याच्‌ । हे गङ्धं ! ममोद्धारस्य कस्य हदये चिन्तास्ति १ 
न कस्यापि । साधनहीनम्‌ इमं दीनं दयाद्वारा स्वीकृत्य मम वणीम्‌ 
भरार्थनाम्‌ मयती एव श्णोतु । का सा प्राना ? हे 'युवनाधीश्वरि गङ्के ! 
देहस्यागदिने मम इदं शरीरं तव तटसेकते खोठतुः ॥ २२ ॥ 

इस जन्ममे मैने कोई हित--पुण्यका काम नहीं किया । तव देवताखेग 
मेरे पातक केसे दूर करेगे १ हे मगवति गङ्ख ! मै किसके शरण जाऊ, मेरे 
उद्धारकी किसको चिन्ता है? उपायो (साधनो) से हीन इस दीनपर 
द्या करके आप दी मेरी बाणी ( पुकार ) स॒निये--ष्हे चिभुवनकरी 
खामिनि ! मेरी देह द्यू्नेके दिन मेरा यह शरीर आपके तटकी रजमे 
लोट; य॒द्दी प्रार्थना है २२॥ 


११-अरसात 
पातकपुञ्जमपोहयितुं भुवि 
`  याभिययौ व्यपदिद््य भगीरथम्‌ 
खेखदवारितवीचिघरा ख 


जरासु जगाम निसीलितमन्मथम्‌ । 
मञ्ज्ुखनाथ ! न दहोच मना- 
गघुनापि पुनाति भवादरसुद्व्यथम्‌ 
देवधुनी तव॒ सा विधुनीत 
मनोमधुनीतमलीकमनोरथम्‌ ॥ २३ ॥ 
रोकानां पातकसमूहम्‌ अपोहथितुं दुरीक्तुं भगीरथं व्यपदिश्य 
भगीरथं चपं निभित्तीक्रत्य या भुवि अवततार । खेखन्ती अवारिता 
( अग्रतिरुदधा >) त्रङ्गघटा यस्याः दश्छी या गङ्गा निमीरितमन्मथं 
संहयतकामदेवं शिवं जरासु जटानासुपरि जगाम प्राप । त्वं शोकं मा कुर्‌, 
भधुनापि सा गङ्गा भवादशम्‌ उद्व्यथम्‌ उत्‌ उचैः आश्विका व्यथा यस्य 
तादशं जनं पविन्नरीकरोति } सा देवनदी मनोमधुना नीतम्‌ मनःकल्िपितसम्‌ 


सवेयास्तचकः १०१ 


मछ मनोमोदकमितिवत्‌ यत्‌ अरीकसुखम्‌ तेन नीतम्‌ सम्पादितम्‌ सिथ्या- 
भिरषम्‌ भिघुनीत अपनयेत्‌ । मनःकद्ितसासारिकिमघ्रुरमनोरथसख 
वशात्‌ त्वं विषयेषु निबद्धो वसि । गङ्गा तमेव ते विषयाभिरषं दूरी- 
कुयोदिव्याशयः ॥ २३ ॥ 

राजा मगीरथको निमित्त वनाकर संसारमा्के पापसमूहको दूर 
करनेके ल्य जो भूमिपर आयीं तथा वेगसे फैरते हुए प्रवर तरज्ग-समूह- 
को ठेकर जो कामदेवको मस्म करनेवाटे श्रीराकस्की जयम पहटे-पदल 
उतरी, वे पापहारिणी गङ्गा आज मी तुम-सरीखे पातक-पीडितोको पवित्र 
करती है | अतः दे मञ्जुनाथ ! त॒म चिन्ता मत करो । वे देवनदी श्रीगङ्गा 
मनसे कस्पना किये सुखोसे सम्बद्ध तुम्हारे उस टे मनोरथको हया देगी 
जिसके कारण तुम इन सांसारिक विपरयोमिं फेसते हो ॥ २३ ॥ 


१२-दुर्मिर 
जननावधि लोकिकसंघरना- 
गतचित्तमनामयहीनमिमम्‌ 
सदनावनिवित्तयदखरना- 
दिसमानयनानिरखीनमिमम्‌ 
अपि मन्जुखनाथ ! दयाविधिना 
कुरु ते चरणाभिसुखीनमिमम्‌ 
अधुना दवदुःखधघनाक्कितं 
यदुनाथ ! सनाथय दीनमिमम्‌ ॥ २ ॥ 
जननावधि जन्मन आरभ्येव रोकस्य का्यपरस्परासु गतं चित्तं 
यस्य । अतएव अनामयहीनम्‌ आमयाभावेन रोगादयुद्र॑वाभाषेन रहितम्‌ 
आमयसहितमिति यावत्‌ । गुह-भूसि-धन-कीर्ति-खी-प्रष्टतीनां संग्रहे नित्य- 
रतम्‌ । दव ( वनवह्किं ) चत्‌ यद्‌ दुःखघनं दुःखसम्भारः तेन व्याकुङितम्‌ 
इमं दीनं सनाथय सर्वापद्भ्यो रक्षेति भावः ॥ २४ 


इसका चिन्त जन्मसे छेकर आजतक लछोकिक वटनाअमि दी ख्गा 


१०२ गोविन्दवेभवम्‌ 


रहा है इसीच्यि यदह रोग आदि अनेक उपद्रवौसे धिरा है। 
इतना दी नहीं घरः जमीनः धनः कीति, खी--आदिके संग्रहमे दी यह 
रात-दिन व्यस्त रहता है । हे नाथ ! अव आप अपने दयाकरे बिधानसे इसको 
अपने चरणके सम्मुख अर्थात्‌ शरणापनच्न कीजिये । हे यदुनाथ ! दावाथिके 
समान चारौ ओर फैठे हए दुःखसमूहसे व्याक्ुक इस दीनको अवर आप दी 
सनाथ- निरापद्‌ बनादये ॥ २४ ॥ 


~ कीष्क्कष्डके-+--- 


[ ३८ || 
अश्चधारी 


संदा्िनित्यपरनिन्दादिपापङृतिकन्दाधियोपमुपयन्‌ 
कि दानखोभर्वखंदानितो श्मसि मन्दाल्येषु नितराम्‌ । 
त्वं दास्यमेत्य मुनिवरन्दाचनीयमधबन्धात्ययाय भज भो 
मन्दारमञ्जुमकरन्दालिमेदुस्मुङुन्दाच्चिकञ्जमनिशाम्‌ ॥१॥ 
संदादिनां दयदाहकराणां परनिन्दादिपापकायाणां यः कन्दः 
मूलम्‌ तस्यारोपणम्‌. उपयनू कुवेन्‌ । संदानितो बद्धः । अघबन्धात्ययाय 
पापबन्धनदुरीकरणाय । मन्दार०--पारिजतस्य मन्जुया मकरन्दािः 
मकरन्दराक्षिः तया मेदुरम्‌ सान्द्रक्िग्धम्‌ अङ्धिकमरूम्‌ भज ॥ ¶ ॥ 
अरे मञ्जुनाथ ! हदयदाहक परनिन्दादि पापकार्थोका ब्रीजारोपण 
करते हुए तथा तनिक-से दानके खोमसे बधे हुए त॒म मन्दबुद्धिोके घरमे 
निरन्तर क्यौ घूमते हो १ पापकरे वन्धनमे द्यटनेकरे छ्ियि दास्यभावको 
सखीकार करके--पारिजात ( कल्पद्क्च ) के मकरन्द (गुणो) े पूरित सु्ुन्द- ¦ 
-चरणकमरूका सेवन करो, जिसकी मुनिगण मी अर्चना करते ई ॥ १॥ 
भाटखानतावपि करालास्यमक्ञमहिपाखाभ्यमेनमयसे 
कारातिपातिमदहाखावमत्तधनपाखाख्येषु विचरन्‌ । 
वाखायितोऽसि बुधमाखर्चितोऽपि न ममारापमुत्खज सखे 
व्याखालिकेऽपि ख्चिजालावभासिव्रजयपारद्धिमिचय चिरम्‌ ध 


अश्वधारसी १०३ 


भाला०-मस्तकनमनेऽपि कराख्मुखम्‌ एनम्‌ अन्तम्‌ महयपारश्रे्टम्‌ 
अयसे उपगच्छसि । कारा०्-कारश्चेपकाः, मदमथ्ेन जवमत्ता ये धन- 
पालाः धनिनः । व्याखा०--कखियसपेसख मस्तकेऽपि कान्तिसमूहेन 
अवभास्िनम्‌ भकालिनम्‌ श्रीद्रष्णस्य चरणम्‌ ॥ २ ॥ 


मस्तक छकानेपर भी रौद्ररूप धारण किये रहनेवाठे इन महीपाछके 
पास तुम बडे चावसे जाते हो तथा व्यर्थं कामोमे समय गुजारनेवाटे 
अभिमानकी मदिरासे मतवाले हुए धनपतियोके धरौमे धूमते हदो । तुम 
पण्डितोकी पक्तियोसे पूजित होकर भी बार्कके ससान दहो ! अतः मित्र | 
मेरे कथनकी उपेक्षा मत करो । कालियनागके सस्तकपर भी कान्तिसमूहसे 
उदद्धासित त्रजपाख श्रीकृष्णके चरर्णोकी सदा पूजा करो ॥ २॥ 
भारीभवद्मुवनचरीद्ध दुःखविनिवारी बजावनिपतिः 
पारीन्द्रदन्तपरिदारीन्द्रगर्वपरिहदासी हरेत विपदम्‌ । 
नारीजनेन परिवारी दिवाकरकुमारीतटे मुदमयन्‌ 
हारीन्द्रनीरखरुचिहारी गरिषठगिरिधारी धिनोतु सततम्‌ ॥२॥ 
मारी ०--भारायितं यद्‌ भुवनचारिणाम्‌ इद्धं भव्रृद्धं दुःखं तस्य 
निवास्कः! पारी०-पारीन्द्रौ हस्ती ( कुवख्यापीडः ) तस्य दन्तविदारकः। 
हारी ०--हारी (मनोहारी ) य इन्द्रनीरूः तस्य रुचि हरति विडम्बयति । 
धिनोतु म्रीणयतु ॥ ३ ॥ 


संसारी लोगोके दुःखभारको दुर करनेवाखेः कुवख्यापीड हाथीके 
दतिंको उखाड़नेवाठे तथा (वायं हाथकी कानी ईंगटीपर गिरिराज गोवर्ध॑न- 
को धारण करके ) इन्द्रफे गवको चूर करनेवाले व्रजभूमिके सवामी श्रीकृष्ण 
हमारी आपदाओंका निवारण कर । गोपीजनैसे परिदृत होकर सू्कुमारी 
य॒मुनाके तटपर विहार करनेवाढेः सुन्दर नीखमकी मी कान्तिको चुरानेवाे 
गिरिधारी हमको आनन्दित करं | ३॥ 


आयासहेतुखुतजायाधनादिदुरूपायाय धावसि चिरं 
कायावशोषिदढदायाद दुःखमवसायान्तरे त॒ तदसे 1 


१०४ गोविन्दवेभवम 


आयाहि सवंमपहायाबसादमयि ! मायाप्ररोदणहरः 
पायादरोषदुरपायादसौ जख्यिजायाधयो.ऽनवर्तम्‌ ॥४॥ 
आया०--घनादीनां दुरूपायाय दुष्टोपायाेम्‌ । अवसायपयन्ते 
स्षास्वा । तुदसे व्यथसे । आयाहि ०--अथि सर्वम्‌ अवसादं इःखम्‌ 
अपहाय आयाहि । साया०-मायायाः प्ररोहणम्‌ अभिघ्रुद्धि हरति । 
जर०-जखरूधिजायाः रक्ष्याः धवः पतिः ॥ ४ ॥ 
अरे मञ्जुनाथ ! त॒म ( व्यथंका ) परिम देनेवाठे पु्र-स्री-धनादिकी 
पराक्तिके छथि चिरकाख्से दौड़ रे हो तथा शरीरको सुखनेवाठे माई 
बन्धुओके दुःखको सोच-सोचकर हृदयमे पीडित होते दो । इस सारे दुःख- 
को छोडकर इधर चले आ । मायाके बदते हुए प्रवाहको रोक देनेवाले 
ये छक्ष्मीपति इस अरेष हानिसे तम्हारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ 
अंसावयोहितनरशंसावलीविहितदशंसाप्रसार्मुदितो 
हंसावदातभवनं सखाधयस्यतिरिरंसापहिखितमनाः । 
त्वं सारदुल्यपरदहिसापरेष्वथ च कि सखाभिमानमयसे 
संसारसारमिह संखाधयस्व किट कंसारेपादकमरम्‌ ॥५॥ 
अंसा०--स्कन्धे स्थापिताः अत्याद्रभाजनानि इत्याशयः । ये नु- 
शं क्षास्तष्टहिता शंसा प्रशंसा । रिरंसा०--रननतुमिच्छया बरूद्धिसितम्‌ अर्थात्‌ 
हयीनीक्तस्‌ सनो यस, ईट्दास्त्वम्‌ । परहिसातत्परेषु इष्टेष् साभिमानम्‌ 
किम्‌ अयसे गच्छसि ॥ ५ ॥ 
कंधौपर चदय गये ( अर्थात्‌ सिर चदे ) कूर टोर्गोकी की हुई 
प्रदांसासे पख्कर तथा विहारकी इच्छसे विक्तमन हकर त॒म उनके उञ्ञ्वर 
छन्दर महरम जते हदो । अरे निस्सार एवं परहिंसामे लगे छोगेमि तुम वड 
अभिमानसे क्यौ जते हो? तुम तो संसारफे सार कंसनिकन्दन भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके चरण-कमख्की ( प्राप्तिके स्यि ) मखी प्रकार साधना करो | ५॥ 
शाटीनवंशारुचिद्ाखीष्गोपवनिताटीमयन्‌ प्रणयतो 
, याटीकखोकपरिणाखीम्मपास्य चिरमाटीयताङ्गिकमटे । 


अश्वधारीं १०९५ 


कार्टाभवत्छुटिखकाटीयपन्नगफणालीषु नर्तनपटु- 
स्ताीवने विपिनपाखीपरमोदिवनमाली मुदं दिरात मे ॥६॥ 
काखीने विनन्रे वदो सचिकषाछिनी इष्य च या गोपवनितानाम्‌ आसी 
पङ्क्तिः तां श्रणयतः म्रम्णा अयन्‌ प्राप्नुवन्‌ । या वनिताी अलीकं 
खोकम्रणारीम्‌ अपास्य चिरम्‌ चरणकमरे आङीयत खीनाभवत्‌ ! काली ०- 
काररूपेण परिणमन्‌ यः कुटिरुकाछयिसपेसतस्य फ़णापङ्क्तिषु । धिपिन०- 
विपिनं वनं पारख्यन्ति ता विपिनपास्यः ताभिः प्रमोदते तच्छीलो 
वनमाखरी ॥ £ ॥ 
जो श्चटी टोकमर्यादाका परित्याग करफे श्रीहरिके अमय चरणकममे 
सदके लिये छीन हो गयी थीं तथा जिन्हनि निष्कलङ्क गोपवंदको उजागर 
करियाः उन अपनी प्रियतमा गोपवनितायौका प्रेमसे अनुसरण करनेवाटे, कालट- 
की तरह भयानक एवं कुटिरू काल्ियकी फणाखीपर वत्यशाखी तथा ताख्वनमें 
गोपाङ्गनाओंसे प्रमोद करनेवाठे वनमाखी हमे आनन्दित करे ॥ £ | 
संतापदेतधनसंतानखभखुखसंतानखेद्धुपमना 
हिन्ताताङतसरकघन्ताच्रतास हरिदन्तारवीषु रमसे । 
अन्तावसायिग्रंहचिन्तारातस्य ततव हन्तारमाश्रयसि कः? 
कि तावदीप्ससि दुरन्ताल्यमेहि हरिचिन्तामणि श्रय सखे ॥७॥ 
धघनादीनां छाभसय यः सुखसंतानः सुखपरम्परा तस्यां रोद्प- 
चित्तः । हिन्ता०--हिन्ताखदयस्वरव एवं न्ता भह्ास्तैः आब्रतासु । 
हरिद०-दिगन्ताटवीषु दूरपर्यन्तव्यापतेषु घनेषु 1 अन्ता०--अन्ते अवसीयते 
समाप्यते तादृश्य तच गहचिन्ताशतष्य । हन्तारं नाश्षकूम्‌ कम्‌ आशघ्रयघे 
कोऽपि ते गृहचिन्तानिवास्को नास्तीत्यथैः । दुरन्ता०--दुरन्तम्‌ भयंकरम्‌ 


[१ 


आद्यं धनिनं किम्‌ ईप्ससि वाञ्छसि । हरिखूपं चिन्तामणि श्रय ४ ७॥ 

उरे जीव ! तम संताप देनेवाटे धन ओर संतान-परम्पराके छोभसे 
हिन्ताक-ताख आदि तीखे व्रक्षौसे व्याप्त खदूर जगलमे भयकते हौ; पररतु 
तुमने अबतक अनन्त चिन्ताओंके नार करनेवाटे किसकरा आश्रय लिया 
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मय देनेवाले इन धनिकौकों क्यो चाहते हो १ अरे मिच्र ! आओः हरिरूप 
चिन्तामणिका आश्रय छो | ७ ॥ 
आताग्रमञ्जुमणिवातायनस्थमनुयाता भवान्‌ नरपति 
धातापि य्न नुतिधाता भवेत्तमनुयातास्म्य्ह जपतिम्‌ । 
आतापडेतुस्वपातादिशृद्यदि त॒ दाता तवास्ति चृपति- 
रीता वरस्य परिपाता बजस्य मम दाता शिवस्य स भवेत्‌ ॥ 
मवान्‌०--भवान्‌ नरपतिम्‌ अनुयाता ( तृन्‌ ), तर्हिं यत्र विघतापि 
स्तुतिस्थापकः दद्र व्जपतिमहमचुयातास्ि अनुयास्यामि ( छद्‌ ) । 
अवपाता०--क्रोधे सति अधःपाता्दिं करोति । बरुस्य बरूभद्रस्य ॥ ८ ॥ 
अरे मन ¡ ठम यदि पद्मराग मणिर्योसे जडे हुए ्ररोचेमे बरेठे नरपति 
काञआश्रयलोगे तों मै उन त्रजपतिका आश्रय रदूगाः जिनकी विधाता मी 
स्तुति किया करते दै । संताप देनेवाला तथा अधःपतनकी ओर ठे जानेवाख 
राजा यदि तुम्हारा दाता है तो रजके जाता एवं बररामजीके भ्राता श्रीकृष्ण 
मेरे कल्याणके दाता ह ॥ ८ ॥ 
छन्दातिवर्तिंजननिन्दापरो द्यहममन्दाभियोगनिरतः 
क्रन्दामि नित्यमधच्॒न्दाधिपत्यसुपयन्‌ दास्यदुभखितमनाः । 
नन्दाख्ये धुवमलिन्दान्तरस्थितमिलिन्दायितं जनदितं 
विन्दामि नूनमरविन्दायताक्षमिह बृन्दावनेरमनिराम्‌ ॥९॥ 
छन्दातिवर्तिनो निजाभिम्रायबहिभूंतस्य जनस्य निन्दापरः अहम्‌ 
असन्दे तीरे अभियोगे निरतः । अधघ०--पापराेः आधिपत्यं स्वामि 
मप्ुवन्‌ दासभावदुःखितः ऋन्दामि । अछिन्दा०--द्वारप्रकोष्ठकान्तर्‌- 
स्थितभिखिन्द्‌ ( भ्रमर >) सदशम्‌ ॥ ९ ॥ 
अपने मनके विपरीत आचरण करनेवठे छोगोकी निन्दामे तत्पर में 
निरन्तर सांसारिक का्येमिं र्गा रहता दः किंतु दासताप्े दुखी एव पाप- 
राशिकी ही सम्पत्ति व्रटोरता हुआ मै सदा रोता रहता दू । अतः अब तो 
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. मै नन्दग्हके द्वारपर भौँरेकी तरह स्थितः जनताके हितकारकः कमल्दल- 
रोचन बन्दावनेश्वरका आश्रयच्तादटरू।| ९॥ 


---"ज्दीषण)-त--- 


( ३९ ) 
© 
नारायणनकुटकम्‌ 
जय जलधिप्रसूतकमलखमुललाकसदक्‌ 
जय जरजभिजात चरणानतभक्ततते । 
जय जडजङ्गमादिजननस्ितिसखंहतिकृत्‌ 


जय  जनतापहारक जगन्महनीय हरे॥ १ ॥ 
कमलामुखे छारसा साभिकाषा दक्‌ यस्य तस्सम्बुद्धौ । जरजवत्‌ 
अभिजातौ सुन्दरौ यो चरणौ तयोरानता भक्तततिर्यस ॥ १ ॥ 
श्षीरसागरसे उदयन्न दुई ठश्ष्मीके मुखकमट्यर खख्वापूणं इष्टि 
रखनेवाठे आपकी जय हो ! जिनके कमलर-कोमल चरणोको मक्तमण्डटी 
प्रणाम किया करती है, ेसे आपकी जय हो ! जड-चेतन समीकी उत्पत्तिः 
खिति ओर संहार करनेवे प्रमो ! आपकी जय ह्यो ! मनुष्योके तापौको 
दूर करनेवाङे जगत्पूननीय श्रीहरि ! आपकी जय हो ॥ १ ॥ 
कति कति वा न धोरपुरूपातकिनो भवता 
दयित दयावरोन भवसागरतो द्यविताः । 
इममतिदीनमङ मतिदीनतमं रहयन्‌ 
कथमु दधासि नाथ करुणावरुणाखयताम्‌ ॥ २ ॥ 
घोराः पुष्करूपातकयुक्तः । अङ्ग सम्बोधने । अतिदीनम्‌, मति०-- 
सत्या अत्यन्तं हीनम्‌ इमं माम्‌ रहयन्‌ दूरे कवैन्‌ ॥ २ ॥ 


प्रियतम | दयाके वशीभूत होकर आपने किंतने-किंतने घोर एवं 
महान्‌ पातकि्योको इस संसार-सागरसे नहीं उबारा ? किंतु इस अत्यन्त 
दीनः परम मतिहीनका त्याग करते हुए आप करूणावरुणाख्य (दयासागर ) 
की पदवीका केसे निर्वह कर सकेगे १॥ २॥ 


१०८ गोविन्दवेभवम्‌ 


सततमटीकलोभख्वमोहमरीचिकया 
गुरुगहने अमामि भवभीमवने विमनाः । 
प्रदिशा दयावतार तव॒ पादतरोपगते 
दरद रुणाम्बुजाततरूणां करुणाद्रंडराम्‌ ॥ २ ॥ 
अखीको यो रोभख्वः तेन, मोहमरीचिकया च । अथवा रोमख्वश्च 
मोहश्च तयो सगतृष्णिकया, गुरौ गहने भवरूपे भीमे वने विसनाः सन्‌ 
अमासि । दर्द ०-दरत्‌ विकसत्‌ यत्‌ अरुणम्‌ अगम्ब्ुजातम्‌ कमटम्‌ तद्त्‌ 
तरूणां नवीनाम्‌ तव करणाद्रा दयां पादपतिते मयि प्रदिश देहि ॥ ३ ॥ 
शठे रोभट्ेरा ओर मायाकी मरीचिका ( ग्गतृष्णा ) मै पड़ा हुआ 
मे इस अव्यन्त गहन मवाय्वी ( संवाररूपी जगल ) मे दुखी होकर निरन्तर 
घूम रहा ह्र । हे ' दमरावतार ! चरणतल्मे पड़ हुए इस दीनपर विकसित अरुण 
कमख्के समान नवीन करुणापूणं दृष्टि डाय्यि ॥ २ ॥ 


श्रमिमुपगत्य भूरि भवभीमवने गहने 


चिरमियमदययावदुपयातवती विपदम्‌ । 
रतिमुपगच्छतान्मतिरदान्तिरहाताकुलिता 
मम यमुनतरीतरुविहारपरायसि सा ॥ ४॥ 


इयम्‌ मम मतिः भवरूपे गहने भीमे ( भयंकरे >) वने भूरि मिम्‌ 
रमणम्‌ उपगत्य अद्ययावत्‌ ( अद्यपर्यन्तम्‌ >) चिरं विपदम्‌ नानाविध- 
जन्मादिविडम्बनाम्‌ उपयातवती प्राप्तवती । अदान्तिरातेन आकुङिता 
सेयं मतिः यञ्चुनातटवर्तिवनविहारपटतमे श्रीकृष्णे रतिं छताम्‌ । 
खिन्नस्य वनविहारनिपुणे रत्तिखाभः समुचित एवेत्याशयः ॥ ४ ॥ 


भ 


इस गहन एवं मयंकर भवाटवीमे चिरकालसे आजतक चक्कर खाते रहकर 
मेरी यह बुद्धि घोर विपत्तिमे पड़ी हई है । अव सैकड़ों प्रकारकी अगानितियो- 
से व्याकु यह मति शान्तिदायक यमुनातरटपर बनविहार करनेवाले श्रीदरिके 
चरणेमि प्रीति प्राप्त करे ॥ ४ ॥ 
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पुरुपरितापतान्तजनताशुरुतापहते 
य॒ इह ततान तारणधरुतामवतारधुराम्‌ । 
व्रजवनितादहिताय नवरासथतां वरिता 
भुवि भवतान्मदीयकविताखविता स हरिः॥ ५॥ 
पुर ८ पुष्कर > परितापेन तान्ता खिच्वा या जनता तस्या गुरपरि- 
तापस्य दहते हरणाय, भवे क्षिप्‌ । यः हरिः तारणाय खोकानासुद्धाराय 
छताम्‌ अवतारध्रराम्‌ अवताररूपं भारम्‌ ततान दधारेति यावत्‌ । रासग्तां 
रासविखसिनां वरिता वरः । हरिः मम कवितासु अविता सवंविधरश्चायां 
जागरूको भूयादितव्याशंसा ॥ ५ ५ 
घोर परितापे पीडित जनताके संतापको दूर करके उनका उद्धार 
करनेके ल्य जिन्होने प्रथ्वीपर अवतारका मार स्वीकार किया हैः 
व्रजवनिताओंके हितके कारण रासविलस करनेवाखमे श्रेष्ठ; सर्वरक्षक 
वे श्रीहरि मेरी कृवितामे विहार करं ॥ ५॥ 
किसु ऊटिखारायेषु वत ॒ फल्गुफकस्पृहया 
सततमनादतोऽपि परिधावसि धर्षितधीः। 
परिहर पड्िखि पथि पदोपगमपरसर 
परिचर मञ्जुनाथ ! यदुनाथपदाम्बुरुटम्‌ ॥ £ ॥ 
निस्सारसय पटस्य वाच्छया अनादतः अतएव धर्षितधीः कुण्सीकृत- 
बुद्धिः सकपटचित्तेषु कि धावसि १ पदोप ०-पादक्षेपम्‌ ॥ & ॥ 
अरे मञ्जुनाथ ! तुम निस्सार फलके ललर्चसे तिरस्ृत ओर कुण्ठित- 
बुद्धि होकर भी कुिच्छुद्धि सखेगोके पीछे म्यौ दौड़ते फिरते हो १ इस 
रपरीटे मार्गम पैर रखना अव छोड़ दो अब तो तुम श्रीयदुनाथके 
चवरण-कसलोकी परिचयं करो ॥ £ ॥ 
मुनिमनसामगम्यगुणगीतिगतिर्नितयां 
व्रजजनजीवनाय इयाय धरावख्ये । 
मनसि मनोरथप्रचिततापराताक्छिते 
जखभृतनीखनीरदतचुः स हरि्विहरेत्‌॥ ७ ॥ 


११० गोविन्धवैभवम्‌ 


युनिसनसासपि अगम्या अबोध्या युणा गीतयः यल्लासि ग्यः 
चिकीर्षामार्गार्च यस्य ! मनीर०-नानाभिराषैः संचितं यत्‌ तापद्यतं तेन 
आकुरिते । तापाङ्ुरूख सखजरजरदविहरिण स्वाभाविकमेव सुख- 
मित्याद्यः ॥ ७ 


जिनके गुणः यद ओर चाड मुनियेके मनक छि मी स्वंथा अगम्य 
हैः वे ही प्रभु ्रजजनोके जीवनके स्यि इस भूमण्डले पधार थे । विविध 
मनोरथोकी विडयग्वनासे संचित किये संतापे व्याकु इस मनमे सजल्मेधके 
समान सुखद-सुन्दर-शरीर वे हरि विहार करे | ( तापपीडितके छिये सजल 
मेध स्वाभाविक ही सुखकारी ह्येता है ) ॥ ७ ॥ 


भुवमवगम्य भूरितरपापभराकुखिता- 
मवितुमवातरद्‌ य इह दीलदयाविवशः। 
तिविडच॒रांसकसमदहिसन छिधसे 


मयि सख कपामपासभवपारकरः कुरुतात्‌ ॥ ८ ॥ 
दीनेषु दयापरवदो यः अवितुं दीनान्‌ रक्षितुम्‌ अवातरत्‌ । अपारः 
भव ०-अपारस्य भवस्य पारे करोति सर मथि कृपां कुरुतात्‌ ॥ ८ ॥ 
मूमिको पापभारसे व्यार जानकर दीनके ग्रति दयाके परवश हो 
जो उनकी रक्षा करनेके च्ि यहो अवतार छेते ह तथा जिनकी क्रीडा 
अति उदंस कंसके मदको चूण करनेवाी है अपार भवसागरे पार 
कृरतेवाटे वे श्रीहरि मुञ्चपर कपा करं | ८ ॥ 


न 


| ४० | 
चतुष्पदीचयनम्‌ 
[ मदनविजयः | 


शिरसि बर्हिचन्द्रकचयरोभी । विल्ुखितकुन्तरुखेचनरोभी ॥ 
श्रवसि मिटन्मणिकुण्डक्धारी । चिवुकचुम्बिहीरकरुचिहारी ॥ 
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उरसि  मारतीदामसुगन्धे । मिकन्मञ्जुगु ञ्चयबन्धे ॥ 
सितदुक्ररमावृतमहसमृहे । नैरातुहिनमिव कुखुमसम्‌हे ॥ 
श्रोणिपिहितपीतास्बर्योभा । मनसि मुनेरपि विद्धुकितरोभा॥ 
पदनलिने मणिनुपुरनादी । स्ररमाह्यातुभिवानकवादी ॥२॥ 
शरदि पु्णशाशाधररूचिश्षाली । प्रपदच्ुम्बिम्बितवनमाटी ॥ 
जयति हरिनेवरासविहारी 1 मुदितमनोजगवेपरिहारी ॥७॥ 
मद्नमनोदारी दरिनैवनरवरवेषेण । 
जयति कखनिधिमपि जयन्मुखसखुषमाङेशेन ॥ ५ ॥ 
चन्द्रकचयः पिच्छा्रभागसमूहः 1 विदुखितेः ऊन्तछेरखोचने कोभ- 
यति तच्छीरः । हीरकरूच्या ( कान्त्या >) मनोहारी ॥ १ ॥ गुज्ञाचयस्य 
बन्धो यस्मिन्‌ उरसि । उरसि आव्रतं दुकूरं ऊुसुमसमूहे नैशम्‌ निशा- 
सम्बन्धि तहिनं नीहारमिव अहम्‌ उहे उग्रश्च ॥ २॥ श्रोणौ कव्यम्‌ । 
विद्टुित ( कत >) छोभा । निजग्रमावं दशयित मदनम्‌ अदात आनक 
दुन्दुभि वादयति तच्छीरखः, नुपूरनादो नसि मदनाह्यानाय इुन्दुभिधोषः 
सोऽयमित्यारयः ॥ ३. ॥ भ्पद्‌ पादाय्रभागः ॥ ४॥ 
भरीमस्तकपर मयूरपिच्छोकी शोभा है ुंघराखी अरुकौको देखकर 
अखि छमा जाती दै । कानमे मणिजटित कुण्डल ओर ठोदीपर हीरेकी 
कान्तिसे अद्भत सोमा है ॥ १ ॥ सुन्दर गुज्ञामाखसे सुल्ोभित वक्षःखल- 
पर चमेलीके हारौकी सगन्ध है । उसपर अत्यन्त ही पत्म सफेद दुपञ्च 
पेता म्रतीत होता है मानो प्रातःकार पुरष्पौपर ओस छायी हो| २॥ 
कटिमे मनोहर पीताम्बरकी शोभा सुनियोके मनकरो भी छोमित करती है । 
चरणकमले मणिजटित मनोहर नूपुरौकी ध्वनि हो रदी है मानो कामदेव- 
को मैदानमे बुखनेके खयि नगारा बजाया जा रहा हो ॥ ३ ॥ शरद्‌ तुभ 
पूणं चन्द्रमाकी-सी कान्तिवाटे श्रीहरि पूणं चन्द्रमाकी र्चादनीमे विराज रहे 
है । उनके चरणके अग्रभागको चुम्बन करती हुद्रं वनमाला ख्यक रही 
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हे । यो रसविहारफे # स्थि संनद्ध श्रीहरि मनसे मुदित कामदेवके गव॑को 
दूर करनेवाे ह }} ४ ]} एसे युदधनास्यके लिये नव्वरक्रा वेष धारण करिये 
च 


र उसके द्वारा कामके मी मनक्रो हरण करनेवाठे तथा मुख-रोभाके 
स्यसात्रस्त चन्द्रसाक्रा मा प्रराजय्‌ करत हुए श्रीहर्किं जय हा | ५॥ 


५ 


3“ 


खुरथिकरखुमशेखरपरियाजी । कर्णकलितक्ुण्डख्विभ्राजी ॥ 
कनककचितकेयूरविभासखी । मध्यमिलिततमाणिक्यचकासी ॥ 
मधुरमुखा मणिक्रण्डलभासा । नवसणिना विभ्राजति नासा ॥ 
कम्बुकण्टराजन्मणिदामाः । वदनविनिकत्दछारदरारिधामा)७) 
कनकवटयरोभिनि मणिबन्धे । रत्नविभा नयनानि निरुन्धे ॥ 
पीतपटे मणिरराना रम्या । सध्यिनथसि तायालिस्दम्या ॥ 
जह्घायुगटमुदश्चति रुलितम्‌ । नूनमनिन्यनीरखुमणिकडितम्‌ ॥ 
युवतिमनोहररूपविभासी । राजति मुररिपुरतुखविलखासी ॥ 

मघुरमण्डननामुना यसुनापुलिनमुपेत्य । 

वेणुं ध्वन~न्‌ सस्मितं जयति हरि्भुदमेत्य ॥ १०॥ 


ॐ रहस्यको नही समञ्चनेवाले रासविहारपर कई प्रकारकी शङ्कार किया 
करते हे । वितु रहस्य यह ह किं चन्द्रमाकी चदनीमे उद्धत शोमायुक्त यसुना- 
पुकिनिपर पूणं ङ्गार किये अनेकं तरुणी व्रनसुन्दरियोके वीच अकेले श्रीकरष्णको 
पाकर कामदेवका अपने प्रमावपर अभिमान होता है! आप श््से समञ्च जाते है 
ओर मन्मथको रिक्षा देनेके लिये उसका गर्वगन्जन करते ह ! कितु रेसा करनेके 
पूवं अपना होता पूरा करनेके ल्यि कामदेवो अपनी सेना आदि सामग्री 
जुटनेका प पूरा अवसर देते हे । हजारो व्रजसुन्दरिर्यो मावके उद्रैकमे श्रीहरिको 
धेर कठेती हं । कामयुदधकी विगुर वंशी वजत्ी है । एक-एकका हाथ पकड़कर रास- 
विलास जारम्म्‌ होता है) कामदेव ओर्‌ साथ दी उसकी सेना ( त्रनषन्दियो ) 
को भी अभिमान हो जाता है। उसी समय उपे खर्वं करते हुए आप “अन्तर्हितः 
हो जाति हँ । वस; स्थान-खानपर मदनविजयकी यदी सूचना शश्रीमद्धागवत्के 
अधारपर दी गयी है । 
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रोखरेण श्लिरोभूषणेन राजति तच्छीलः । केयूराभ्यां मुजमूषणाभ्यां 
विभासते । मध्ये केयुरयोर्मध्ये जरितं यन्माणिक्ं तेन चकास्ति ॥ ६ ॥ 
कुण्डर्योभासा कान्त्या । कम्बुसदृशे कण्ठे राजत्‌. मणिदाम रत्नखरक 
यस्य । धाम तेजः ॥ ७ ॥ मणिबन्धे प्रकोष्ठे 1 निरुन्धे चाकनचक्यमुत्पा- 
द्यति । ताराः तारकपङ्क्तिः, पीतपटे मणिकाञ्ची सांध्यगगने पीततया 
तारकपकक्तिरिवेत्याशयः ॥ ८ ॥ नीलं जङ्कायुगं नूनं ( मन्ये ) नीरमणि- 
निर्मितमित्यथंः ॥ ९ ॥ अञमुना सुभगवेषेण ( उपरुक्षितः >) । मुदं हषम्‌ 
एव्य प्राप्य वेणुं वादयन्‌ ॥ १० ॥ 


मस्तकपर सुगन्धित पुरपपका सेहरा शोभित दै तथा काननम कुण्डल 
स्रल्मला रहे है । सुजार्ओमिं सेनिके वाजुंद दै जिनके मध्यमे जड़ा हुआ 
अमो मानिक जगमगा रहा है ॥ & ॥ मणिमय कुण्डलकी चमक सुन्दर 
मुखपर पड़ रही है तथा नवीन मणिसे नासिश्ना चमक रदी हे ! शङ्खके 
समान सुडोर ग्रीवसे मणिके हारौकी सोभा हो रदी है । ( साधारण कण्ठ- 
देश मगिहा्से सुशोभित होते दै, कंतु भगवानक्ते कण्ठपरान्तमे रहनेसे 
मणिहार खयं शोभित हो रहे है--यह विरोषता व्यङ्गय हे । › मुखशोभाके 
दारा यह्‌ शरत्काल्कि चन्द्रमा मी जीत ल्या गयाहे | ७॥ सोनेके 
कड़से शोभित कल्म रलौकी कान्ति अखोको चोँधिया देती 
है | पीताम्बरपर मणियोकी सुरम्य करधनी रेसी फत्र रही है मानो 
संध्या पीठे आकाशम नक्ष्ावछि ८ तारकी पक्ति ) छिटक रही हे ॥ ८॥ 
सुडोर पिंडर्ि्यो एेसी भटी ख्गती है मानो नीरमणिकी बनी हो । यें 
रमणिर्योका मन हरण करनेवाले रूप एवं विसे युक्त मुरारि सुशोभित 
है ॥ ९ ॥ पूर्वोक्त मधुर वेषे यसुनापुखिनिपर आक्र प्रसन्नताके साथ 
वंशी बजते हुए भगवान्‌ श्रीहरिकी विजय हो । ( अगि होनेवडे युद्धमे 
(विजयः शब्दसे मङ्गल-सूचना दी गयी दे >) | १० ॥ 


मुरलीस्वरकहरी प्रचरन्ती । युवतिनिकेतमगान्मद्यन्ती ॥ 


श्रवसि जगौ पियतमसंदेशम्‌ । जनयन्ती हदि मदनावेराम्‌ ॥ 
गो © व° €~ 
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गृहकार्याणि विमुच्य सदेखम्‌ 1 ययुगोपिक्ा हरिमयुवेलम्‌ ॥ 
अपदविहितभूपणविन्यासा । सरभसमचङयुवतिसभा सा ॥ 
श्रोणितटे दधती मणिहार्म्‌ 1 उरसि दधो काञ्चीमविचारम्‌ ॥ 
मुजयोः कापि नू पुरे निदधौ । पदयुगठे केयुरे विदधौ ॥ 
काचिदुत्तरीयं परिदधती । शिरसि शाटिकां निदधौ युवती॥ 
पवं प्रणयसम्थ्रमाधीना । युवतिमण्डली हरिमिचु टीना ॥ 

पप्रच्छागमहे त॒मस्रतगिरा रमयन्‌ हरिः । 

ता विहारमभ्येतुमेच्छन्‌ हच्छयमोहिताः ॥ १५॥ 

प्रचरन्ती गगने आम्यन्ती । निकेतं निवासम्‌ । मदयन्ती गोपिका 
मत्ताः कुव॑तौ ॥ ११॥ अनुवेम्‌ शीघ्रमिति यावत्‌ । अपद अस्थाने 
विहितो भूषणविन्यासो यया । युवतीनां सभा मण्डली ॥ ५२ ॥ अविचारम्‌ 
अविचार्येवेत्यथ; ॥ १३ ॥ {उत्तरीयमुपरिवस्त्रम्‌, परिद्धती शारिकास्थाने 
धारयन्ती । हर्मिनु हरिसमीपे, लीना प्राप्तव्यर्थः ॥ १४॥ अष्टरतगिरा 
अग्धतमघुरया वाण्या, रमयन्‌ म्रीणयन्‌ । हच्छयमोहिताः मद्नवदशीङताः 
ताः गोप्यः विहारं रतिक्रीडाम्‌ अभ्येतुं प्राप्तुमे्छन्‌ रासविरासमर्थित- 
वत्य इत्यथः ।॥ १५ ॥ 


आकारामे चक्र कायती हृदं मुरलीकी वह मादक खरखरी 
गोपियोके निवासे पर्ची । उसने उनके कानमे प्रियतमका सदेश कह 
दिया; जिससे हृदयम मदन (ेम)का अवश हो गया | ११ | बेपरवाहीसे 
घरके कार्भोको छोड़कर गोपिकार् श्रीहरिकी ओर तुरंत चर पड़ीं । वहं 
युवतियौकी मण्डली बडी हड़वडाहटसे चली, यर्होतक कि वलन ओर 
आभूष्रण उन्दने उल्टे-पुल्टे पहन च्यि | १२ ॥ कमरे मणियोका हार 
धारण कर ख्या ओर वक्षःखल्पर विनां विचारे करधनी डा द्धी | 
बाजूषेदकी जगह नूपुर पहन स्यि ओर दोनो चर्णोम बाजुवंद धारण कर 
ख्यि | १३ ॥ किसीने चादरको साड़ीकी जगह पहन खिया ओर सिरपर 
क्ाड़ीको ओट ख्या । इस तरह प्रेमजनित हड्वड़ाहरके वशीमूत हुई 
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गोपीमण्डली श्रीहरिके पास पर्ची | १४ | अमृतस्य वाणीसे सवको 
प्रसन्न करते हुए श्रीहरिने उन खेोगोके वदा आनेका कारण पृष्ठा । मदना- 
वेशकरे वरीमूत ददं उन्होने यदी इच्छा प्रकट कौ कि (आपके निक्रट 


हमको क्रीडाक्रा अवस्रर मिटे, || १५ ॥ 
प्रणयमहेतुमयन्‌ वनमालो 1 तोषमियेष  वेणुरवरादी ॥ 
राकापतिरम्बरमधिभेजे 1 अस्तमः किरणः परिरेजे ॥ 
विमरूपुलिनमतुखां दुत्िमागात्‌ । चन्द्रचूणेचयरचितमिवाभात्‌ ॥ 
विकचङमुदिनी निर्भरगन्धी । ववो मारतो मानसबन्धी ॥ 
मधुरमाकतीसुरभिसमीपे । युवतिमनसि मदनो ऽयुदिदीपे॥ 
ताखिखोकसुन्दरध्रतकामाः 1 हरिसमीपमीयुवेजवामाः ॥ 
वरोकारिविश्रमरातशष्छी । रमणमोदमाधाद्‌ वनमाली ॥ 
मनसि मनोजभावसंख्धा । प्रतिवनिता दयिताय विटुन्धा ॥ 
हरिरतुखां रतिमात्मगां रमणीनामनुमाय । 
महिखमण्डलमध्यगो रमणविनोद्मियाय ॥ २० ॥ 


अहेतुम्‌ अकारणं स्वामाविकभमित्याश्यः । तासां प्रणयम्‌ अयन्‌ 
जानन्‌ । तोषम्‌ दयेषं तासां गोपीनां प्रसन्नतामवाञ्छत्‌ । राकापतिः 
पूर्णिमाचन्द्रः जकाक्ञमधिर्रोह ॥ 98 ॥ चमक्कुवदे एुकणदालछि पुखिनम्‌ 
असंख्यचन्द्राणां चूणंचयेन क्षोदराश्षिना नि्भितमिव अभात्‌ भाति स 1१७ 
मारुतीसुरभेः घ्राणवर्पणगन्धद्य समीपे मार्तीसोरभमाघ्रायेस्यर्थः । 
त्रिरोकसुन्दरे हरो शतः कामोऽभिराषो याभिः ॥ १८ ॥ रमणमोदं रमणं 
कूत्वा प्रमोदम्‌ आधात्‌ चकार । मनोजभवेन कामविकारेण संरन्धा संरम्भ- 
शाखिनी ग्रत्येकवनिता दयितां विद्धुग्धा उरकण्ठिता ॥ १९ ॥ रमणीनां 
आस्म८स्व) गत भरो ज्ताठवा । रमणविनोडइम्‌ इयाय चक्र इस्याशयः\\२०॥ 


श्रीदरिने उनकी अदहैतुक ८ खामाविक ) प्रीति जानकर उनको 
प्रसन्न कसनेकी इच्छा कौ । उसी समय पूर्णिमाका चन्रमा आकाशम आ 
गया, अमृतमय किरणेसे उसकी अद्भत शोभा थी | १६ ॥ ्वादनीम 
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उस निम यमुनापुलिनकी मी अनुपम छया थी; रेस ख्गता था मानो 
वह्‌ कपूरके चृणंसे वनाया गया हो । मनको वशीभूत करनेवादख मन्द्‌ 
पवन चल्ने ख्गाः जिस खिली हुई कुमुदिनी ( राधिमे विटनेवालयी 
कमलिनी ) का गन्ध भरा हुमा था ॥ १७ | त्रजयुवति्योके मनम मधुर 
माख्तीकी सुगन्धके साथ-साय मदन (प्रेम ) ने अपना प्रभाव फैखया । 
तरेखोक्यसुन्दर श्रीदरिम जिन्होने अपनी अभिलाषा केन्द्रित कर दी थीः वे 
बजवार श्रीहरिके समीप आयीं |} १८ ॥ रमणियौको वशम करनेवाले 
अनेक हदाव-मा्वोसे मनोहर वनमाखछीने उनके मने रमणक्रा आनन्द 
संचारित किया। मनमे काम (प्रेम )-प्रभावसे विक्त हुई प्रत्येक नारी भियतम 
( श्रीहरि ) के च्य उक्तण्ठितदहयो गयी | १९॥ श्रीहरिने देखा कि 
त्येक रमणीकी प्रीति उन्दीमिं केन्ित है; अतएव उस महिव्मण्डल्करे 
मध्यमे आकर उन्होने उनके साथ रमणकी कीटा की || २० ॥ 


बिभुवनमोहनमहिमानयने । मानसमोदमदिशतां नयने ॥ 
रतिविटासकामाखसदटीखा । मदयामास मोदमदरीटखा ॥ 
साभिनितसम्बनीविपरिधषीं । रमयामास रमणिगणहषीं ॥ 
भुजपरिरम्भनरम॑परिहासरा । रसिकसभा रेमे सविखसा ॥ 
अधरकपोखनाभिकुचदेसे । स्पृरान्‌ मोहयति मदनावेदे ॥ 
एवं युवतिघटा रममाणा । प्रबभौ प्रियसङ्गाद्‌ ध्॒तमाना ॥ 
मनसि मनसिजः स्वं बह मेने ! हरिरिह हसन्‌ खर्व॑मातेने ॥ 
महिरनां शमयन्नभिमनम्‌ । स्वीचकार दरिरुन्तधौनम्‌ ॥ 
सहसा हरिमन्तर्हितं वीक्ष्य रमणविरहेण । 
विकटा बजवनिता वतते ऽन्वेष्यन्‌ प्रियमचिरेण ॥ २५॥ 


त्रिभुवनसोहकं महिमानम्‌ आनयतः, त्रिभुवनवश्ीकरणम्रभाव- 
सम्पन्ने इत्यर्थः । रतिविरासेन या कामारुसा (कामालसानां वा) रीरा । 
मोदः मदः ( मत्तता ) च श्चीरं खभावो यस्याः सा ॥ २१ ॥ परिधर्षी 
परिमदेकः । सुजपरिरम्भः नमणा परिहासश्च यस्याः सा । रसिकानां 
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गोप्यादीनां सभा मण्डली ॥ २२॥ भ्रियस्य ( श्रीद्कष्णस्य ) सङ्गाद्‌ 
धारिताभिमाना ॥ २३ ॥ स्वम्‌ आत्मानम्‌ बहु मेने, मया हरिं रमणीनां 
बिखासवरशंवदं कृतवा दिजयो छूञ्धः इति गवं चक्ररत्यथंः । हसन्‌ हरिः 
तं कामम्‌ खवँ विनलम्‌ आतेने चकारं । ( अतएव >) श्रीहष्णं निजवशगं 
मन्वानानां महिखानां गर्वं परिहरन्‌ ॥ २४ ॥ रमणल्य ८ प्रेस >) विरहेण 
विकराः अन्वेष्यन्‌ अन्विष्यन्ति स्र ॥ २५१ 


चिभुवनको मोहित करनेवाटी अलोकिक महिमासे युक्त दोनों नेचोने 
गोपियोके मनम एक अटोकिक हषं उत्पन्न किया । गोपियोपर अनुग्रह 
करनेके स्यि आपने प्रेमके दाव-भाव दिखाकर कामसे शिथिल हुए पुरुषो 
की टीट दिखायी; जिससे सव गोपियोके अंदर आनन्दके साथ-साथ 
मस्ती भी आ गयी | २१ ॥ अव आपने उस रमणीसमूहको हरित करते 
हुए उत्त रासदरत्यमे उनकी नामि, नितम्बौ एवं करि-प्रदेशका स्प करके 
उनको प्रेममत्त कर दिया । अव दोनो ओससे आलिङ्गनः हैसी-मजाक ओर 
नाना विस चख्ने ल्ग; जिसे बह रासमण्डखी प्रसन्न हो गयी ॥२२॥ कमी 
रास करते हुए. आप गोपिर्योके अधरः कथोरः नाभि ओर सनका खरा 
कर ठेते; जिससे मदनावेद्मे वेवस हुई वे एकदम मोदित हो जातीं । 
इस तरह क्रीडा करते-करते मोपीमण्डलीके मनम अभिमान हुमा किं 
- प्रियतम हमारे वरम है ॥ २३ ॥ इधर कामने मी अपने मनम बड़ा गवं 
किया कि भ्यव क्याहैः मेरे प्रमावसे श्रीहरि पुरेके-पूरे मेरे वरम दैः | 
भगवान्‌ यह समञ्चकर मनमे हसि ओर कामके गर्वको दुर करनेका विचार 
किया | इधर नारि्योका अभिमान भी दूर करना था। अतएव आप 
अचानक अन्त्हित-देखते-देखते अरुक्चित हो गये | २४ ॥ श्रीहरिको 
सहता अन्तर्हित देखकर पियविरहसे व्याकु हू वे व्रजवनितार्ण्‌ सहसा उस 
वनम प्रियतमको खोजने गीं | २५ ॥ 


वञ्जुरुविपिनवीथिवनङुञ्जे । वापीविरटपिवारिकाषुञ्जे ॥ 
वंरागुल्मवानीरनिकाये । विविधवहिवीखत्समुदाये ॥२६॥ 
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विचरन्त्यो बजवनिताः कामम्‌। पियं व्यचेषुरनिरामभिरामम्‌ ॥ 
कुरजङुन्दङ्करु विन्दमगच्छन्‌ । निचुटनीपनीवारमपुच्छन्‌ ॥ 
पवं हरिपरिदशंनकामा । युवतिराजिरश्चमदविरामा ॥ 
हदयदयितमनवाण्य विपग्णा । यस्नुनारोधसि निथतनिषण्णा ॥ 
रजवामाततिरन्तरधामा । हस्चिरिताल्यञुचक्रे क्षामा ॥ 
अन्ते दीपितदारूणविरदा । सुस्वरमरूदलनिभरमसहा ॥ 
स्वगतहदयतां योषितां विहरतां विरहेण । 
तासां वीक्ष्य हरिहसन्नाविरभूदचिरेण ॥ ३० ॥ 


वन्जुरुषिपिनम्‌ अश्ोकवनम्‌ । वनङुञ्जे इत्यादि समाहारे इीबमेक- 
वचनं च ! वानीरनिकाये वेतसपुञ्ञे । वरत्‌ ्रतानिनी (दीघं विस्तारयुक्ता ) 
रता ॥ २६ ॥ व्यचैवुः अन्वेषयन्‌ । कुटजङुन्देव्यादिदन्द्रयोः “विभाषा बश्च- 
खग०› इत्यादिना एकवद्धावः ॥ २७॥ अविरामा नासि विश्रामो यस्याः दशी 
अभ्रमत्‌ । निश्रते एकान्ते स्थिता ॥ २८ ॥ अन्तरे हृदयाभ्यन्तरे धाम 
हरेर्निवाक्षो यस्याः । क्षामा विरहङ्दा । हस्विरितानि अनुचकरे एका गोपी 
कृष्णभूमिकामधारयत्‌ अन्यः पूतना समवर्तिष्टेव्यादिरीरखा अनुचक्तुरिव्यथः । 
निभरम्‌ अत्यन्तं असहा विरहासहिष्णुः ॥ २९ ॥ योषितां बजस्ीणां 
स्वगतहृदयतां हरिखमर्पितचित्तताम्‌ ॥ ३० ॥ 


अदोकवनः, वृक्षो की पडाक्तियोसे धिरे हुए मागः उपवनः ठताकुञ्ञः 
ब्रावरीः बडे गहन व्रक्षः छोरी वारिकर्ट्--ओर तो क्याः बंसिके श्चरमुरः 
वेतोके छंड तथा विविध कता-व्छरियोतकमे घुसकर प्रियतमकी उन्होने 
खोज की ॥ २६ ॥ म्म; बैोक्यसुन्दरके बिना उन्हं चैन करटौ । अव 
वे कुटजः कुन्द आदि बक्षोके पास पर्हुचीं तथा वेतः कदम्ब आदिसे प्रशन 
करने गीं | २७ | इस प्रकार हरिदर्शनके ल्य छटपयती वहं युवती-मण्डली 
विना विक्नाम क्य यो वसार धूमने गी ( धूमते-धूमते थक गयी ) | 
अपने प्राणप्रियको न पाकर एकदम उदास हुई बह मण्डली यमुनातीरपर 
चुपचाप वेठ गयी | २८ ॥ श्रीहरि जिसके हृदयम धर कर चुके थे थोडे 
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ही कालम वेकि विरदकी तरह दुवट हई वहं गोपीमण्डली भगवानूके 
चरित्ौका अभिनय करने लगी । उदाहरणे स्यि एक गोपी पूतना बन 
जाती है ओर दूसरी हरि वन जाती है ओर पूतना उद्धार करती हैः तव्‌ 
लाचार होकर बद गोपीमण्डटी जोरसे रो पड़ती ह ॥ २९॥ (वसः 
भगवान्‌ तो अपने मक्तौकी सची ग्रीतिको परखा करते दँ । ) जव आपने 
देखा किं गोपिर्योने अपना हृदय सुच समर्पण कर दिया है ओर विरहसे 
वे एकदम विल दैः तव ( जहसि आप छिपे थेः वीं गोपियोकी 
मण्डलीके वीचोवीच ) हसते हए अचानक प्रकट हो यये || ३० ॥ 
हदयद्वितमागतमवपद्यन्‌ । गोपीरारिरुदस्थाद्ुष्यन्‌ ॥ 
कापि दरेुजमंसे निदधौ । कापि तदद्विमुरोजे विद्धो ॥ 
दक्पथतो हरिमन्तदंधती । कापि पुटकिताप्रीयत खुदती ॥ 
सत्यं प्रणयमेवमनुरुन्धन्‌ । मदनदपदाममेवं विन्दन्‌ ॥३२॥ 
प्रीतो हरिररेभमे रसम्‌ । अन्योन्यटतबाहइुविखासम्‌ ॥ 
गोपीयुगमध्ये हरिरासीत्‌ । हरियुगरे गोपी समभासीत्‌ ॥ 
गोपीकगमादाद्‌ गिरिधारी 1 गिरिधर्करमवहद्‌ वजनारी ॥ 
एवं वबजपतिगोपीमारा । पुकिनेऽसिन्‌ विजहार विशाला॥ 
अदुपमदोभवेभवं रमणीरासविखासि । 
ब्रजजनताजीवननिधेजेयति जगत्‌ अयभासि ॥ ३५ ॥ 
हृष्यन्‌ हृष्टः सन्‌ उदस्थात्‌ उदतिष्ठत्‌ ॥ ३१ ॥ रक्पथतो हरिम्‌ 
अन्तः दधती नयनयोमारगेण हृद्याभ्यन्तरे हरिं स्थापयन्ती कापि सुदती 
अप्रीयत । एव प्रणयम्‌ अनुरुन्धचू प्रणयस्यानुरोधं रक्षन्‌ 1 मदनस्य गव॑- 
दामनम्‌ एवं प्राप्नुवन्‌ मदनयिजयमेवं कु्वन्निव्याक्यः ॥ ३२ ॥ आदृतो 
बाहूुरिदासो यसिन्‌, अन्योन्याबद्धसुजमित्यथंः 1 समभासीत्‌ सम्‌ 
अभासीत्‌ अशोभत ॥ ३३ ॥ चजजनजीवनधनस्य हरे स्मणीनां रसे 
विलसति तच्छीरं अनुपमं शोभे भवं जयतीति समाधिमङ्गरूम्‌ ॥ २५ ॥ 


अपने हृदयवछछम ( प्राणप्यारे ) को आया हुआ देखते ही वहं 


गोपीमण्डली प्रसन्न होकर उठ खड़ी हुई । किसीने श्वीदरिकीं भुजाको 
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अपने कधेपर रख ल्या; किसने उनके चरणको अपने हृदयपर रख 
ख्या |३१॥ नेत्मार्गते श्रीहरिको अपने अन्तःकरणननं धारण करती हुई कों 
सुन्दरी अत्यन्त प्रसन्न होकर रोमालचित हो गयी । यो सच्चे प्रेमका अनुरोध 
रखते ओर कामदेवके गर्वको भी शान्त करते हए. शीहरिने प्रसन्न होकर 
रासका आरम्भ क्रियाः जिसमे श्रीदरि ओर गोपि्यौने एक दूसरेका हाथ 
पकड़ लिया । दो गोपियेके ब्रीचमे एक हरि थे ओर दो हरिमूतियोके बीच 
एक गोपी सोभित हो रही थी । गोपीका हाथ भगवानने पकड़ रखा था 
ओंर श्रीहरिका दाथ गोपीने पकड रखा था । यो ( मगवान्की 
दिव्य मदहिमासे ) ्रजपति ओर गोपियौकी वह विशाल माला उस यमुना- 
युिनम विहार करने ठगी ॥ ३२-२४ ॥ ब्रजजनेके जीवननिधि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णा गोपरमणियोके साथ रासविटासका यह निरुपम शोभा-वेभवः 
जो तीनौ लोकमि प्रसिद्ध हैः सव प्रकार विजयशाटी है ॥ ३५ ॥ 





[ ४९ | 
'कुण्डलियाः-खेण्डः 
वाणीगुणमिममथये येन॒ यदुपति स्तोमि। 
चरणनखिनसेवापयो हेवाकादभिनोमि ॥ 


देवाकादभिनोमि सर्वतः सखुुवसु्यते । 

व्रजपतिलीद्खशीखनेन रोको मुदमथते॥ 

पतदेव याचासि देव विनिवध्नन्‌ पाणी। 

भवच्वरणगुणवर्णनेन रमतां मम वाणी॥ १॥ 

वाण्या गुणम्‌ इममेव अर्थये प्रार्थये यदुद्रारा भगवन्तं स्तौमि । 
हेवाकात्‌ अभिराषातिक्णयात्‌ । बजप०--्रजनायकस्य श्रीकृष्णस्य टीलानां 
परिद्यीरूमेन पुनःपुनगौनेन श्रवणेन च प्रेमिजनो मोदम्‌ अयते प्रामोति ¦ 
पाणी विनिघ्नन्‌ प्राथनाज्ञङ कुर्वन्‌ ॥ ¶ ॥ 


वाणीका मै यदी गुण चाहता दरू जितस गुणक द्वारा मै मगवान्की 
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स्तुति कर सकं ! साथ ही उनक्रे चरण-कमर्छकी सेवा करता हुमा चावते 
उनकी वन्दना करः जिससे सब ओर ( क्या य्ह ओर श्या पररोकमे ) 
कट्याणका उदय होता है । (य जानता रह करि) व्रजनायक भगवान्की 
लीला्ओका आस्वादन करनेसे भक्तरोग प्रसन्न होते है । इसील्यि ह 
मगवन्‌ ! मै हाथ जोड़कर आपते यदी मोगा दँ करि आपके चरके 
गुणगानवे दी मेरी वाणी आनन्दित हो| १॥ 

मघुखूदनपदपड्कजे रज्यच्िन्मधुपस्य । 

देवा अपि सेवां दधति भूरिभास्यविभवस्य ॥ 

भूरिभ्यविभवस्य यस्य हइरिनामसनाथा । 

रसना रसनालीव सदा प्रवहदूगुणगाथा ॥ 

चरणकमलपतितोऽस्मि पर्य हे कंसनिषूदन । 

तदिह देहि तव सद्यदडं मय्यपि मधुसूदन ॥ २ ॥ 


रञ्यच्चि ०--भनुरस्यन्‌ चेतनारूपो मधुक यख ताद्दास्य बहू- 
भाग्यवरेभवस्य पुरुषस्य देवा अपि सेवां कर्वन्ति । रसस्य आस्वा्यस्य 
आनन्दस्य नालिकेव सवदा प्रवहन्ती भगवतो गुणगाथा यस्याम्‌ हरिनाम- 
सनाथायाम्‌ आनन्दस्य नालिकायाभिव यस्यां जिदह्ायां भगवतो गुणसंकथा 
स्वंद्‌। प्रवहति इत्यादायः । इह एतस्मिन्‌ मयि अपि यथा पू्ैचरणे कथितं 
माहात्म्यमाचिभंवति तथा सदयां दृष्टि देहि ॥ २ ॥ 


भगवान्‌ मधुसूदनके चरणरूपी कम्म जिसका चित्तरूपी भौरा 
अनुरक्त दो गया है तथा रसकी नाटीके समान जिस बड़भागीकी हरिनामसे 
युक्तं रसनाम श्रीहरिके गुणोकी गाथारूप अभरत सदा बहता रहता है, उस 
बड़मागीकी देवता भी सेवा करते ह । हे कंसको फ्छाडनेवठे ! देखिये 
मै आपके चरणकमलम पड़ ह; इसल्यि इस दीनपर भी हे मधुसूदन ! 
दयापूणं दृष्टि डल्यि ॥ २॥ 


गोवद्ध॑नधारी सकटसुरखुखकारी भाति । 
यः किङ गसक्रीडया रवितनयामयुयाति ॥ 
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रवितनयामञुयाति कोटिकामद्यतिश्ादी । 
त्रजवनिताहानाय रणद्धेणु्वेनमाटी ॥ 


भक्तभीतिहरणाय सदा त्रजविपिनविहारी। 
कणँ कख्यतु दीनगिरे गोवद्धंनधारी॥ ३॥ 


रासक्रीडायाः हेतुना यसुनामनुगच्छति । आह्नाय रणत्‌ शब्दं 
क्वन्‌ वेणुः वंदीवाद्यम्‌ यस्य सः । दीनानां दीनां वा गिरम्‌. वाणीम्‌ 
कर्णे करोतु श्णोतु इव्यर्थः ॥ ३ ॥ 

समस्त देवताओंको ८ आपत्तिगौसे त्रचाकर ) सव्र तरहका सुख 
देनेवले श्रीगोवर्धनधारी विराजित ह । जो रासक्रीडके कारण श्रीयसुनाके 
तटपर जते हैः कोटि-कोटि कामदेवोकी-सी कान्तिवे जो बनमाली ब्रज- 
वनिताओंको बुरनिके हेतु वेणुं बजाते है, भक्तौका भय हरनेके स्यि जिन्हने 
वरन तथा उसके वनम विहार क्रियाः वे गोवध॑नधारी हमारी दीनवाणीपर 
करान दं | ३॥ 

कालिन्दीपुछिने पथिक ! तरुणतम!खमुपेदि । 

शिरसि यस्य वहीं सति, तदनु शुकं दशि देहि ॥ 

तदयु शुकं दशि देहिः कपोतस्तदधो राजति । 

कखुमरशिरस्यान्तिके हि सुभ्रसं विभ्राजति ॥ 

विद्युद्‌ द्युतिमुपयाति हंसमुखरे नवनलिने । 

मञ्जुनाथ नय मानसं चु कालिन्दीपुलिने ॥ ४॥ 


तरुणतमारम्‌ अथात्‌ श्रीकृष्णम्‌ शरणं गच्छ । बर्ही बर्हिपश्चयुक्तं 
सुङ्टम्‌ । दशि दृष्टौ शुकं देहि, नासिकां पर्य । तस्य अधः, कपोतः कपोत- 
सष्डासंस्थानः कण्ठः । अस्य कण्ठस्य समीपे कुसुमराशि; कसुमगुर्फिता 
वनमाख । हंसाभ्यां सुखरे शब्दायमाने नवनखिने हौीरकनिर्भिताभ्यां 
हंसक्ाभ्यां चरणवख्याभ्यां सशब्दे केमरूसश्यै चरणयुगठे । विद्युत्‌ 
विष्युस्छद्शः पीतपरः कान्ति याति । अतएव पतादकृशोभादुरल॑नाय 
मानसं थञुनातटे नय ॥ रूपकातिशयोक्तिः ॥ ४ ॥ 


'कुण्डटलियाः-खण्डः १२३ 


हे पथिक | यमुनातय्परं एक तरुण तमार ( श्रीकृष्ण ) का आश्रय 
लीजिये, जिसके सिरपर मोर ८ मोर-मुकुट ) का निवास है । उसके नीचे 
एक श्युक ८ श्युकचञ्चु-सदटदा नासिका ) को दषते खाद्य । उसके नीचे 
कपोत्र ( कपोत-सदया कण्ठ ) की योभा है | उसके ( कण्ठके ) निकट 
ही कुसुमसमूह ८ वैजयन्ती माल ) की अलोक्रिक शोमा है । दंसेमि 
( दंस-सटश हीरके नूपुरोसे ) श्ब्दायमान दो कमलं ( चरणे ) पर 
विजलीकी कान्ति ( चरर्णोतक छिटका हा विजलीकेसे व्णंवाल पीताम्बर ) 
सोभित दै । है मञ्जुनाथ ! काछिन्दी-पुखिनपर इस मनको ठे चलो | 
( रिखासे चरणपर्य॑न्त वणन, अतिरायोक्ति अल्कार ›) ॥ ४ ॥ 


जय जटश्रतनवनीरधर खुन्दर नन्दङ्कमार। 
कालिन्दीतरनिकट भुवि विरचितरासविहार ॥ 
विरचितरासविहार मारसुषममदहारक । 
बजवनिताशतमोहनाय नानातदधारक ॥ 
चपखारतपरिच्रृतदयामघनशतदोभामय । 
चृन्दावनवसुधाविनोदिटीलखधर जय जय ॥ ५॥ 


जरेन श्रुतः पूर्णैः नीरधरः मेघः । मारः कामदेवः । अनन्तगोपिकानां 
मोहनाय सख्रयमप्यनेकमूर्तिधारक । अतएव प्रस्येकगोप्याः सविधे एकैकः 
कष्ण: । नानामूर्तिधारणेन विद्युच्छतपरिन्रतं यत्‌ इ्यामघनानां इतं 
तच्छोभामय । विनोदिनी या खीटखा॥५॥ 


जलसे भरे नवीन मेघकी तरह खन्दर नन्दकुमार ! आपकी जय 
हो । आपने यमुनातरके निकट रासविहार किया था | आप रासविहार 
करके कामदेवकी शोभाके यर्वको दूर करनेवाले दँ । व्रजवनितासमूहको मोहित 
करनेकरे ल्य ही आप यसम अनेक रूप महण करते हँ । उस समय आप 
सैकडौ बिजख्योद्रारा आखिङ्ित सेक व्याममेर्घोकी सोभाको धारण 
करते है । बृन्दावनकी भूमिके ल्यि प्रमोदजनकं टीलाको खीकार करनेवाले 


श्रीहरि ! आपकी जय दो | ५॥ 
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वजनायकनयनाश्चलं न्यञ्चति चेद्‌ विभवेन । 
भूरिभयानकभवविपद्‌ विखयमुपैति पटेन ॥ 
विलयमुपैति पेल रदिमयोधकधनतिमिरम्‌ । 
भाम्यभासुरभिभाति याति श्रोकानां शिबिरम्‌ ॥ 
दु्दैत्यदख्दलन देवगणमङ्खदायकः । 
कोटिकोटिकम्र्परुचिर जथ जय जनायकः ॥ ईद ॥ 


भाग्यवेभवेन हरेनेयनाञ्चरं यदि न्यञ्चति मदुपरि पतति । तिमिरं 
दौभाग्यरूपम्‌, अज्ञानखूपम्‌ वा । हिबिरं समूहः ॥ & ॥ 


मेरे किसी अनिर्वचनीय भाग्यवेभवसे यदि मुञ्चपर बजपतिकी दृष्टि 
पड़ जाय तों पक्भरमे जन्म-मरणकी भयानक विपत्ति विीनं हो जाय 
तथा सोमाग्यसू्वंकी किर्णोको रोकनेवाला दुर्माग्यरूप धनान्धकार मी 
पलमरमे वित्र जाय | फिर भाग्यमानुका प्रकाश सर्वत्र फर जाय ओर 
योकचिन्ताओका डेरा ही उठ जाय । दुष्ट दैत्योके दलर्का दलन करनेवाछे 
तथा देवगर्गेका मङ्गक करनेवाटेः कोटि-कोटि कामदे्वोकरे समान सुन्दर 
व्रजनायक } आपक्री जय हो ! जय हो | ६ ॥ 


रूपयुग्धा गोपी 


वनमादटी विहरति वने जट्दाखी जरिखस्ति । 
याति चश्रुमाखी रामं चपला नभसि चकास्ति ॥ 
चपल नभसि चकास्ति कास्ति तव नारी निकटे । 
को मागं तव बोधयेत मागेऽस्िन्‌ विकटे ॥ 
यदवधि नन्दात्मजोऽखोकि मुर्टीरवश्षाखी । 
तदवधि संदानिता तैति चृन्दावनमादी॥ ७1 


जरूदानाम्‌ आरी घटा । अंश्चुमारी सूयः शमम्‌ अस्तं यति ! का 
नारी सहायिका । अन्यस्या निजसख्या वृत्तान्तं सूचयित्वा सखी परिदोधयत्ति 
यत्‌ तया मे प्रियसख्या मुरीवादनशारी हरिः यदवधि अरोकि इष्टः तदवधि 


षर्‌पद्‌ { छष्पय )-परखम्‌ १२५ 


संदानिता म्रेमपाशषबद्धा सा आी ्रन्दावनं नैति, अपितु गृहं पिहाय 
नन्द्सूनोरनुखरेण वनाद्वनं विचरतीव्यथंः । ७ ॥ 

वनमाली वनम विहार कर रहे दै ओर इधर आकाशम मेषघया 
घनी हो गयी है | भगवान्‌ अंद्चमाटी छिप गये ह । आकारमं विजटी 
रहरहकर कध रदी है । ८ इस समय ) कौन नारी ठुमरि पासदहै(जो 
तुग्हारी सहायता कर स्के)? इस विकट मार्गम ठम रस्ता भी कौन 
वरतायेगा  मुरखीपर तान छेडनेवे नन्दकुमारको जवसे उसने देखा है 
तभी प्रेममे वधी वह आली छन्दावनमे नदीं आती किं उनके साथ-साथ 
वन-वनमे घूमती दै ) | ७॥ 


४२ ] 
षटपद्‌ ( छष्पय }-पटलम्‌ 


जयति जलधिपरिरचितन्ेषराय्योपरिदाय) । 
नाभिनकिननिस्सरच्चतुमुंखजतिपरिचायी ॥ 
कमटाकरकमटखभिजातसवाहनश्षटी । 
कौस्तुभमणिविश्राजदुरसि विद्दुडद्धनमाी ॥ 
यः प्रणमदमस्मुकुरच्छरानीराजितचरणो खसति । 
स हि सकरुलोकविटसितविभो विभुर्विश्वरूपो जयति ॥ ९ ॥ 
चतुर्मुखस्य नुति स्ति परिचिनोति स्वीकरोतीति यावत्‌ । कमायाः 
करकमङाभ्यां संजातं यत्संवाहनं पदसंवाहनम्‌ । षिञ्चाजमने उरसि 
विह्दुडन्ती वनमाला यस्य । सकरेषु रकेषु विरुसिता विभा कान्तिर्यस्य । 
भगवत्करां पिना रोकानां स्थितिरेव न ॥ १ ॥ 
समुद्रपर बिद्ी शेषशय्यापर जो शन करते दैः नामिकमल्ते प्रकट 
हुए बद्यके द्वारा की गयी स्वुतिको जे ग्रहण करते दैः लश्चमीके करकमल- 
दवारा की जनेवाटी चरण-परिचयसि जो अनुपम शोभा धारण करते है, 
कोस्तुभमणिते उद्धासित जिनके वक्चःखर्पर वनमाली लोटती रहती दैः 
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प्रणत हए देवताओंकी मुकुट-कान्तिसे जिनके चरर्णोकी आरती द्यती रहती है 
तथा सम्पूर्णं सेके जिनकी कान्ति सुशोभित दैः एेते विश्वरूप भगवानूक्री 
जय हो| १॥ 

जय  जख्जासनविहितरम्यसामस्तुतिभासिन्‌ । 

जय  जटनिधिजाहदयवसतिवेकुण्डविलासिन्‌ ॥ 


जय जरजोपमचरणचश्चरीकायितसुनिचय । 
जय जख्जायितनयननास्यनिष्पाद्यजगत्य ॥ 
जय जखुधरनिभनीलरुचिरोचितमभ्जुटमूरतिधर । 


जडजङ्गमटि दामोदर दैतेयहर ॥ २॥ 
जय ड जङ्मचश्वचर वमद इतयहुर ॥ २ 


कमलासनेन वब्ह्मणा विहिता या सास्ना सामवेदेन स्त॒तिः। 
सागरछन्यका ८ लक्ष्मी )-ह इयनिवासी चासौ वैकुण्ठवासी चेति कर्म- 
धारयः । कमरूसदशस्य नयनस्य नाट्येन इ्कितेन निष्पाद्य प्रादुभावनीयं 
जगत्त्रयं यस्य । नीरूरुच्या रोचिता प्रकारिता या मन्जुखा मूर्तिः । जडे 
जङ्गमे च विश्वस्मिन्‌ संसारे चरति ॥ २ ॥ 


जो ब्रह्माके द्वारा की गयी सुरभ्य सामवेदकी स्तुतिसे सुसोभित हैः 
जिनका रक्ष्मीके हृदयम निवास है ओर जो वेकरुण्ठमे विलस करते है 
जिनके चरणरूपी कम्लोपर मुनिजन भ्रमरौकी भोति डभाये रहते है, जिनके 
कमलसटशा ने्ौके नास्यमा्ते तीन छोकोका निर्माण होता दैः जो जकधरके 
समान स्याम ओर मनोहर मूर्तिको धारण करते दै तथा जो चर ओर 
अचर विश्वमे व्यान दै एवं दैयोका संहार करमेवाडे है--एेपे हे दामोदर ! 
आपकी जय हो|) २॥ 


चिन्तामणिचयरचितचारूपीटस्थितचरणे । 
कलकौस्तुभमणिकिरणकर्वुरितदिव्याभरणे ॥ 
च्रणतरोकयारप्रतीक्ष्यकरूणाद्रंविलोकरे 
` शिवविरञ्चिदेवाधिदेवविरचितविग्छोके ॥ 


धर्‌ पदं ( छष्पय )-परलम्‌ ९२७ 


जयविज्यपारिषद्पाणिना पिदितपुरंद्रगतिजवे । 
मम मानस ! मुदितसमुपेयतामस्सिन्‌ मुरजिति माधवे ॥ ३ ॥ 

चिन्तामणीनां चयेन राशिना रचितं यत्‌ चारपीरं चरणस्थापनाथं 
चतुष्किका तत्र स्थितौ चरणौ यस तस्मिन्‌ 1 कलः सुन्दरः । किरणैः 
कटयुरितानि चितव्रीक्कतानि दिव्याभरणानि यस्य तस्मिन्‌ । छोकपाङेः प्रतीक्ष- 
णीयः करुणया आर्द्रः विलोकः दृष्िपातो यस्य । शिवश्च विरच्चिश्चति यौ 
देवानामधिदेवौ ताभ्यामपि निरचितो चिद्खोकः स्तुतिः यस्य । पिहितः 
अवरुद्धः पुरंदरस्य इन्द्रस्यापि गतेर्वेगो यत्र ! इन्द्रोऽपि पारिषदाक्तयेव 
अन्त्गन्तं शाक्रीति ! अन्यथा तु सोऽपि द्वरे एव रुदध.गतिर्भवतीस्य्थंः ! 
मुरथिजेतरि माधवे मुदिवं प्रमोदः उपेयतं प्राप्यताम्‌ । अनुभूयतासिति 
यावत्‌ ॥ ३ ॥ 

चिन्तामणि्येते निमित सुन्दर चौकीपर जिनके चरण स्थित रैः 
जिनके दिव्य आमृषण सुन्दर कौस्तुभमणिकी किरणेसे चित्र-विचि् हो 
रहे दै, बड़े-बड़े खोकपार मी प्रणाम करते हुए जिनकी कृपादष्टिकी प्रतीक्षा 
किया करते है, रिवत्रह्मा आदि देवायिदेव भी जिनकी स्तुति किया करते 
है तथा जय-विजय आदि पार्षदोक्रे हाथो जहा देवराज इन्द्रका भी प्रवे्च 
रोक दिया जाता हैः मुरको जीतनेवाठे एेसे माधवसे हे चित्त ! तुम प्रमोद 
परप् करो ॥ ३॥ | 


ह स्तमेकसुन्नयन्‌ गहनगिरिराजोद्धरणे । 
करितरमपरं करं नयन्यत्यायोत्तरणे ॥ 


म्जुखुगुज्ञामादयमुरसि विदयुखितमावहते । 

सुद्ध॑नि मणिमयसुङ्कटमाविनघ्रं यो धरते ॥ 
चत्यचरूस्चरणं सकरख्भक्ताभयकरणं रजे । 
बनमाखाभरणं सदा गोवद्ध॑नधरणं भजे॥ ७॥ 

गहनो विश्लारः । नृत्याय नृत्यं कतुम्‌ उत्तरणे रङ्गस्थरावतरणे अपरं 
करं कटितटम्‌ ( कटितटे >) नयन्‌ । आविनस्रं अभिदुखभागे दषद्विनतम्‌ 
श्रीनाथः मूते ध्यानम्‌ ॥ ४ ॥ 


१२८ गोविन्दवेभवम्‌ 


गहन गिरिराजको उठानेमे जिनका एक हस्त-कमल उठा दुआ ह 
ओर इृत्यकी तैयार्म जिनका दूसरा हाथ कमरपर रखा है, जो वक्षः- 
खट्पर सुन्दर गुज्ञाओंकी माल धारण क्ये हुए दैः जिनके श्रीमस्तकपर 
मणिमय मुकुट का हुआ है, नृत्ये जिनके चरणकमल चचक दो रे दैः 
वरजम समस्त मक्तौको अभय करनेवकेः वनमाखविभूषित श्ीगोवद्धनधरण- 
कामे सर्वदा भजन करतार | ४] 


निस्साधनदहारणेन येन मयौदा वितता । 
दुर्विनीतदुदीन्तदकान्निजजनततिरविता ॥ 
कौरवङकटमभिभूय पाण्डुसुतविपदपनीता । 
भारतनारकसत्रङृता भुवि नीता गीता॥ 
निजवचनं विगणय्य निजभक्तव्चनमविटङ्भ्यन्‌ । 
जयति पाथसारथिरयं निखिटदुजनान्‌ निर्जयन्‌ ॥ ५ ॥ 


वितता सवतः प्रसारिता । दुदान्तदरात्‌ भक्तजनमण्डी अविता 
रक्षिता । नारकरसुत्रधारेण येन मुवि नौता, अनेन गीताया दिञ्यसवं ध्वन्यते । 
निजवच०--अतएव शखम्रहणस्य निजां प्रतित्ताु्द्भय निजभक्तसख 
भीष्मस्य वचनं ( अहं समरे हरिणा सास्त्रं आहयिष्यामि >) अविरङ्घयन्‌ 
सत्यीकुर्वन्‌ पार्थसारथिः श्रीकृष्णः ॥ ५ ॥ 


निस्साधनोको शरण देनेवाठे जिन्दने धमकी मर्यादा विस्तृत कीः 
दुस्सह दुष्टदरोसे अपने भक्तौकी रक्षा कीः कोरवङुख्की पराजय करके 
पाण्डवोकी विपत्ति दूर कीः महामारतरूपी नाटकरके सूञ्रधार बनकर जिन्हने 
इस धराधाममे गीताकी अवतारणा कौ, अपनी प्रतिज्ञाका उष्छद्धन करक 
भी अपने भक्त ( भीष्म ) की प्रतिज्ञाको पूणं करते दए समस्त दुर्जनोका 
पराजय करनेवाठे अजुनके सारथि उन श्रीकृष्णकी# जय हो ॥ ५ ॥ 

# यहो भगवान्‌ श्रीकृष्णके युद्धमे रथका पहिया केकर शक्न ठेनेकी 
अपनी प्रतिश्षाको तोडने तथा “आजु जो हरिहि न सख गहा इत्यादि भीष्मकी 
अतिश्चाको रखनेका उर्छेखे किया गया ह 1 
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सकटसूरिरसनावनीषु वत या परिखेखति । 

भक्तिभावमधिगस्य खुजनखम्मुखमद्धेखति ॥ 

यत्प्रसङ्तःऽप्याश्चु कट्दुषनिचया विनिरस्याः । 

परमहंसदषीय सनिकषोवनिरस्याः । 
मञ्जुनाथमानसमिदं जपति निर्भरं गामिमाम्‌ । 
अवगाहे गोविन्दगुणगानगहनगङ्गामिमाम्‌ ॥ £ ॥ 

भक्तिभावमुपगम्य सुजनानां सम्मुखे उदधेखति वरद्धंते, गङ्गापि 
जातिविशेषस्य गानकी्त॑नादिना उद्रेखतीति प्रलिद्धम्‌ । यदसपरसङ्गमाच्रेण पाप- 
समूहाः । दूरीकायः भवन्ति । अस्याः गङ्गायाः समीपभूुमिः हंसानां 
योगिनां मराखानां च हषौय । इदं मे सनः इमां गाम्‌ एतद चनम्‌ रटति । 
किं तत्‌ ? आह-गोविन्दगुणगानख्पां गभी पूर्वोक्तं गङ्गामवगाहे खानार्थ 
विरोडयामि ॥ ६ ॥ 


[1 


12 ऋ कियोकी 


सम्पूर्णं विवेकियोकी रसनाभूमिपर जो ्दराती रहती दैः भक्तिभावको 
प्राप्तकर जो सज्जनेके सम्पुख उमड़ती है ( गङ्गा मक्तविरेोषरौके भजन्‌- 
कीर्तनसे उमड़ती है, यह प्रसिद्ध है ): जिसक्री चर्चामासे शीधर ही पाप- 
समूह दूर हट जाति हैः जिस ( गङ्खा ) के समीपकी भूमि परमहंस ८ योगी 
ओर हंसो ) के दर्षका साधन वनी दुई हैः सञ्जुनाथके मनकी यही रट 
खगी है करि उस्र गोविन्दयुणसानरूपी गहर गङ्खमें मे सदा गोता ख्गाता 
रह ॥६॥ 


| ४३ । 
क 
'व्रवे'-विद्धासः 
स॒ किर कटानिधिरुदिते च्जविभवाय। 
खेप्चनगोचरमयतां मत्प्रमदाय ॥ १ ॥ 
वृन्दावनघनवीथीविहरणद्ालि | 
बजभूभग्यं भवतान्मम परिपाटि ॥ २ ॥ 


गो । वे ° ९.--~- 


१३२० गोविन्दवैभव म्‌ 


तिभुवनजमकः जनादन जय जगदीश । 
जय करूणावरुणाख्य देवाधीडा ॥ २ ॥ 
बजवेभवाय उदितः अवतीर्णः कलानिधिः श्रीकृष्णचन्द्रः । बजयुवो 
भार्यं भागधेयं ( श्रीकृष्णः ) ॥ ९-२ प 
व्रजकी समृद्धिके देतु उदय हा बह ( अद्धुत ) श्रीकृष्णरूपी 
चन्द्रमा सुच आनन्दित करमैके चयि मेरे नेचोके सम्मुख प्रकट दो ॥ १॥ 
उन्दावनकी सधन कुञ्लवीधियौम विहरणकतीक वह व्रजमूमिका मूतिंमान्‌ 
भाग्य मेरा रक्षक बने ॥ २ ॥ त्रिभुवनके खष्टाः जगते ईशाः देवताओंके 
खामी दयासागर जनादन ! आपकी जय हो ॥ ३॥ 


संस्डृत-दहिंदीभाषासमक्षम्‌ 
कोटिकामसमसखन्दर नन्दकिशोर । 
जय जय श्रीराधामुखचन्द्रचकोर ॥ ४७ ॥ 
जय वृषभायुकिडोसीनयनानन्द । 
जय विहरबजवनितारीखाकेद्‌ ॥ ५ ॥ 
जय जय जगदानन्दन नन्दकुमार । 
भववाधाहर राधाप्राणाधार ॥ ६ ॥ 


. बजवनितानां या खीखाः तासां कन्द मुरुकारण ! ॥ ५ ॥ भव- 
बाधाहरेति कष्णसम्बोधनम्‌ । अथवा भवबाधाहरा या राधा तस्याः 
्राणाधार ॥ & ॥ 

करोड कामदेवोके समान सुन्दर तथा श्रीराधामुखचन्द्रके चयि 
चकोर बने दए श्रीनन्दकिरोर ! तुम्हारी जय हौः जय हदो॥४॥ श्री- 
धृषभानुकिरोरीके नेको आनन्द देनेवले तथा व्रिरहसे विकल हुईं 
जजवनिताओंको खीलक्रा सुख प्रदान करनेवाले प्रमो ! तुम्हारी जय योः 
जय हो | ५ || जगत्‌को हरित करनेवठे तथा अपने भक्तोकी जन्म-मृ्यु- 
रूप बाधाको हरनेवालेः श्रीराधाके प्राणाघार नन्दकुमार ! ठम्हारी जय होः 
जय हदो -|॥ £ ॥ 
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संकीतेन-प्राथनम्‌ 
काटियकरिनिघुदन कंसनिकन्द्‌ । 
कोरिकामकमनीयक यदुक्कखकंद्‌ ॥ ७ ॥ 
गरुडगामिगोवद्धनगिरिबरधार । 
गोगोपीगणगोपक गोष्ाधार ॥ ८ ॥ 
माधव मधुमुरमदंन मञ्जुमुकुन्द । 
मुखमुरदीधर मलसिजमाननिकन्द्‌ ॥ ९ ॥ 
चरितचकितचतुसचनगापितगीत 
वाणीपरिद्रुदवाणीविनवातीत ॥ १० ॥ 
पुण्डरीकपुरुट।चन पुरुप पुराण ! | 
पद्मना पीताम्बर पद्माप्राण ! ॥ ११ ॥ 


कमनीय एव कमनीयकः स्वार्थे कन्‌ ॥ ७ ॥ गर्डगामी चाक्षौ 
गोव द्धं नाख्यगिरेधोरकशचेति कर्मधारयः । गणस्य गोपकः गोक्ता ॥ ८ ॥ मुखे 
मुरस्याः धारक ॥ ९ ॥ नवीनवतसाविष्करणदी खया चकितो यश्चतुराननः बह्मा 
तेन गापितानि गीतानि येन सः । वाण्याः परिब्रढस्य अधिपतेः बृहस्पतेः 
या वाणी तस्या किभवमपि अतीत, वार्श्िवातीतेव्यथंः ॥ १०॥ 
पुण्डरीकवत्‌ पुरुणी विशाखे खोचने यस्य तत्सम्बुद्धिः ॥ ११ ॥ 


कालिय एवं केरीको मारनेवाठे तथा कसको पक्ञाडनेवटे;, करोड 
करासदेवोकरे समान कमनीय एवं यदुक्रुख्को सुख देनेवाङे ! । ७॥ 
गरुडवाहनः गोवधंनधरणः गौओं एवं मोप्रीगर्णोकी रक्षा करनेवाङे जज- 
जीवन ! ॥ ८ ॥ मधु एवं मुर दैत्योका रहार करनेवाठेः सुखपर मुरली 
धारण करनेवाले तथा मदनका मान मर्दन करनेवाटे मञ्जुमूति लक्ष्मीपति 
मुकुन्द ! | ९ | चरितरोको देखकर चकित दए चतुरानन तुम्हारा निरन्तर 
गुणगान करते रहते है; करतु ठम्दाय वास्तविक रूप वब्रहस्पतिकरे वाणी- 
विलास्से मी परे है॥ १० ॥ वु्हारे कमलके समान विशार वेच ह । हे 


१३२ गोविन्दवेभवम्‌ 


प्यके प्राणाधारः, पञ्चनाभः पीताम्बर पुराणपुरुषोत्तम ! ठम्दारी सदा 
जय हो | ११॥ 
खोभा 

माधवमू्धेनि सुकरं युतिस पयाति । 

तरूणतमाले तिष्ठन रिखीव भति ॥ १२॥ 

चिकःरकलापे चञ्चत्कुण्डरभास्ति । 

नक्तं ननु नीटे नभसि चकास्ति ॥ १२३॥ 

करकम्ले हरिमुरटी मञ्जु नाद्‌ । 

करूजल्िव पिकपोतोऽप्बुरुहि ससाद ॥ १४॥ 

मौक्तिकमाला विकसति वक्षसि भूरि 

नूनं नीखनभो ऽङ्णमुडुभिरपूरि ॥ १५॥ 

इयामवणेस्य श्रीकृष्णस्य मस्तके मयुरपिच्छानां सुकरं मयुर इव 
भातीत्यर्थः ॥ १२ ॥ चञ्चत्‌०--चमत्कुबतः कुण्डख्स्य भा कान्तिः असि 
॥ १३ ॥ हस्कमरे शब्दायमाना सुरी तथा शोभते यथा कूजन्‌ कोकिङ- 
शावकः अम्बुरुहे ससाद ( निषसाद, तस्थौ ) ॥ १४ ॥ उडुभिः नक्षत्रैः । 
इ्यामवर्णे वकश्चःस्थरे सुक्तसमूहस्तास्कासमूह इव राजतीस्य्थंः ॥ १५॥ 

माधवके मस्तकधर मोरसुकुट इस प्रकार सखुशोमित हेः जेसे डटडदे 
एक तमा बरक्षपर एक मयूर बैठा ह्य ॥ १२॥ विभुर हुए केशपर 
चमकते हुए कुण्डलोकी कान्ति एेसी प्रतीत होती हैः जेसे नीके आकारामें 
दो जडे तरे दमक रहै हौ॥ १३॥ श्रीहरिके करकमलमे विराजित 
मुरखीका मधुर नाद हआ? मानो करूकता हुमा कोयल्का वचा कमदख्पर 
ब्रेठा हो |॥ १४ । श्रीदरिकि वक्षःखल्पर मोतियोकी माल अत्यन्त शोभा 
दे रदी हैः जैसे नीर गगनका मध्यभाग तारागणेसि परणं हो | १५ ॥ 


मुररी 


मुरस्छीधर तवे मुर्टी करीनापि। 
चिं तरटीकुरुतेऽधरटीढापि ॥ १६॥ 


'्वस्ये'-विलासः १३३ 


अयि मोहन तव मुरटीखर्टीनापि। 
दीना सा गतिना तापमवापि ॥ १७॥ 
सखि चृल्दावनवसतेदुरमपेहि । 
गच्छसि यदि हरिमुरटी श्रवसि न देहि ॥ १८॥ 
न्या सा श्रतिकघ्ना रतिमपहन्ति। 
येन॒ हि गृहधनसुजना दुरमयन्ति॥ १९॥ 


करे सीना खग्ना, अधरेण खीढा आस्वादितापि गोपी जनान्‌ तरन्‌ 
( चञ्चरान्‌ >) रते इति चित्रम्‌ ¦ दूरे सितायाः, अन्येन पीताया अपि 
लोकानां विह्वरीकरणमाश्चयेमिव्यर्थः ॥ १६ ॥ मुररीस्र०-तव सुरलीस्वर- 
मात्रेणापि सा निश्वखा जाता, संतापं च प्रापिता । तव खाश्चात्छम्बन्धेतु न 
जने तष्याः का दशा स्यदित्याङयः ॥ १७ ॥ बुन्दवनस्य निवावाद्‌ दूरमप- 
सर । ्रवसि न देहि कर्णे मा कुर्‌ ॥ १८ ॥ नश्चा निरंजन सा कणयोखुञ्चा 
सती रतिं सांसारिकिनिन्रेति नादायति, येन च गृहादीनां धिरहो भवति । 
भगवदेकाश्रयो भवतीति ध्वनिः ॥ १९॥ 


हे मुरदीषर ! आपके हाथमे रखी हदं क्रिंवा अधरोसे 
चुस्िति सुरी भी व्रजगोपिका्भको चञ्चर कर देती है--यह 
कितने आश्वर्यकी वात है ८ एकक हा्थोमि रखी हई ओर 
अधरोसे ठगी हुई वस्तु दृसरेको चञ्चरु कर दे--यह आश्चयं 
नहीं तो क्यादहै १) |॥ १६॥ हे मोहन ! आपकी मुरटीके खर 
माचको सुनकर निश्वर हुई; गतिहीन ( उपायहीन एव गतिद्य्य ) वह 
गरीव गोपी संतप्त हो रही है ॥ १७ | दृसरी सखी उससे कहती है 
सखी ! चरन्दावनकी वस्तीसे दूर दी रहना ओर कदाचित्‌ इन्दावनमे 
जानादीप्डे तो दरिकी मुरखीका स्वर कानमे न पड़ने देना ॥ १८ ॥ 
उस वसख्रहीन ८ निरंज ) मुरलीका स्वर कानमे पडते ही सांसारिक सुख- 
चैनका नाशा कर देता हैः जिससे घरः धन ओर स्वजन च्ूट जाते 
ई॥ १९॥ 


१२४ गोविन्दवेभवम्‌ 


कारुण्यप्राथन। 

नन्दतनय विनयं मे कि न श्टूणोषि। 

कणे करणाक्रन्दं कि न॒ करोषि ॥ २०॥ 

दीनान्‌ दीनानाथोऽपि यदि जहाति । 

तव॒ विख्दे विश्वासं कोऽभ्युपयाति ॥२१॥ 

करुणां करूणाजख्धे सपदि विधेहि । 

आश्षोणं च्केणं मयि विनिधेहि ॥२२॥ 

क्षणमपि करणाकोणाद्‌ यदि वीक्षयेत । 

तहिं नाथ मम भाग्यं सुपरीश्ष्येत ॥२६॥ 

कर्णा ०--कदणाजनकम्‌ आक्रन्दम्‌ विखापम्‌ ॥ २० ॥ दीनानां 
आ ( समन्तात्‌ ) नाथम्‌ इति भाषाप्रसिद्धं नाम । भिरुदै दीनोद्धारके- 
त्यादिस्तुतौ ॥ २९ ॥ आश्ञोणम्‌ ईषदरणम्‌ ॥ २२ ॥ मम भाग्यं सुपरीक्षयेत, 
तव द्श्िकोणपाते एव अहं बह्मादौीनामपि प्रश्लमनीयो मचेयसिति मम 
भाग्यपरीश्चां कुदित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


हे नन्दतनय | हमारी विनय क्यों नही सुनते ? इस करुण- 
क्रन्दनपर ध्यान क्यों नहीं देते१॥२०॥ दीनानाथ होकर मी यदि 
दीनोका परित्याग कर दोगे तो तुम्हारे (दीनवन्धुः विरदपर कौन विश्वास 
करेगा १।२१॥) दे करुणासागर ! सीध करूणा करिये । अपनी आरक्त (अनुराग- 
मरी ) दृष्टि मुज्ञपर डाचि । एक क्षणके ल्यि मी यदि आप करुणापूर्णं 
दृष्टस गुने देख ले तो हे नाथ ! फिर मेरे सौमाग्यकी मलीर्मति परीक्षा 
हो जाय ( लेदासात्र मी आपकी करुणा पडते ही बद्यादि मेरी शछधा करते 


है या नहीं--यह्‌ परीक्षा कर देखिये ) ॥ २२२३ ॥ 


श्रमिभूतभूरिभयानकभवपतितस्य । 
तव॒ पदतरणिः हारणं जगति जनस्य ॥ २४॥ 
तव पदसरसिजसेवाहेवाकेन । 


धियतामरतिरनदपा मम हदयेन ॥ २५ ॥ 


(वरवे -विलासः २२५ 


खामिनि सर्वसमथं किं भध्वनयामि। 
दीनः साधनहीनस्त्विति निगदामि ॥ २६॥ 
पायाकीणं जीर्ण न मासुपेहि। 
चरणरेणुकणमाजत्‌ कृपां विधेहि ॥ २७ ॥ 


भ्रमिभिः आवतैश्धैतो यो भवः संप्तारसागरः तक्विपतितस्य । चरणरूपा 
तरणिः नौका ॥२४॥ मम हदयेन तव पदकमख्सय या सेवा तसया 
हेवाकेन ओत्कष्व्येन करणभूतेर्न, हेतुना वा अरतिः अनिवरंतिः धियताम्‌ । 
अहं तव चरणसेवां मिना चिह्वरुरिष्टेयं तथा मद्यं भक्ति वितरेति प्राना । 
^हेवाकः उस्कण्डातिदायः शग्रियग्रणयहेवाकि यतो मानवतीमनः-८ कथासरि- 
व्लागरः >) ॥ २५॥ स्वामिनि०-स्वं सगेखमथः खानी, अतएव 
त्वयि फं व्यञ्जयमि । अहं दीनः, तदुपरि साधनेरहीन इति तु वदामि 
॥ २६॥ पापा०-पापिनो जरातीमंसख च मम सविधे आगमन- 
परिश्रमस्य नाव्यक्ता, पदधूखेः कणमात्रं प्रदाय कृपां छर्वित्य्थंः ॥ २७ ॥ 


भयानक र्भवरोसे संकुरु इस भवसागरमे पड़ हुए मनुष्यके स्यि 
जगतमे आपके चरणोकी नौका दी आश्रयरूप है ॥ २४ | मेरा हृदय 
आपके चरणकमलोकी सेवाकी उक्कण्ठामे अत्यन्त वरेचेन हो जाय ८ यदी 
मेरी प्रार्थना है) | २५ ॥ आप सर्वसम्थं खामीकी सेवम मै क्या 
सूचित करै १ म दीन ओर स्र साधनेोसे हीन हूः केव इतना ही 
निवेदन कर दे रहा हँ ॥ २६ ॥ मेँ पापोसे परिपूणं ओर जराते जीर्ण द 
मेरे पास मत आद्ये । अपनी चर-रजका एक कणा देकर मुञ्चपर कपा 


कर दीजिये | २७ ॥ 
जस्त  सकलनिरस्तस्ताबदुपेमि। 
₹पालयेकख्वखभे कस्य बिभेमि १॥२८॥ 
कं स्मरामि कं यामि च कं विनयामि। 
नथ . त्वमेवं बोधय; क कदयामि ?२।॥२९॥ 


१३६ मोविन्दयेभवम्‌ 


त्वां किदाय विगतेमं आता कोऽस्ति) 
दीननाथ दीनानां दाता कोऽस्ति ?॥३०॥ 
चेद्‌ विचिनोषि चरित्रं नाथ मृतोऽसि | 
विख्दं तवं परिपालय हारणमितोऽसि ॥ २९१९॥ 
करुणादक्‌ तवं तरूणाम्भोजसमेव । 
शीतदयति भवतप्तान्‌ या सहसेष ॥ २२॥ 
सकः देवादिभिर्भिरस्तः तिरस्छरतः अतएव त्रस्तः सन्‌ त्वामुपैभि 
तव सविधे आगतोऽस्मि 1 तव कृपपूर्णो य आलोकः दृष्टिपातः तस कमे 
सति अहं कस्माद्‌ बिभेमि ? न कस्माचिदपि भयस्यावरयकतेत्य्थः ॥२८॥ 
विनयामि अनुनयामि ॥ २९ ॥ चिगतेः गतिरहितस्य ॥ ३० ॥ यदि मे 
चर्तिम्‌ अन्विष्यति तदि है नाथ अहं खतः, पापिनो मे पुण्यं चरि 
नास्तीत्याश्चयः । तव ॒विरूदम्‌ (अधमोद्ध(रकः इति । दारणम्‌ इतः 
परप्षोऽस्मि ॥ ३१ ॥ तकण ्रफुष्छं यद्‌ अम्भोजं तत्समाना, अतपएव 
भवतप्तान्‌ जनान्‌ सद्य एव शीतलीकरोति ॥ ३२ ॥ 

( देवता-मनुष्य ) समीने मक्षे दुत्कार दिया; अव्र चस्त होकर 
आपके पास आया द्र । आपकी कृपादृष्टिका लेरामात्र भी यदि 
मिल जाय तो फिर किसे उरगा ॥ २८ ॥ मै किंसका सरण कर 
किसके पास जाऊ किसे विनय कर १ हे नाथ | आप ही बताहये कि 
म क्या कर १॥ २९ ॥ मुञ्च गतिहीनके स्यि आपको छोड़कर रक्षा करने- 
वाख कौन है १३ दीनानाथ ! दीनौको उनकी अमी वस्तु देनेवाल ओर कौन 
ह १॥३०॥ हे नाथ ! यदि मेरे चरिरका अनुसंधान करते है, तब तो मै मारा 
गया । आप अपने दथाङ्ताके विरदकी रक्षा करें | मे आप्रके रारण आया 
ह| ३१॥ आपकी करुणादृष्टि नवीन खिले हुए कमलके समान है जो 
अचानक ही भवसगरपे तपे हूर्ओको शीतर कर देती है ॥ ३२॥ 


खोद्रासाथेने युक्तिः 
्राहाद्‌ _ गजपतिर्ता भवेत्‌ तेव । 
नूनमजामिलगुक्षिः ईता त्वयेव ॥ ३३ ॥ 


'वरयै'-विलखसः १३७ 


गणिकागधगुहादिस्त्वया ह्यगोपि । 
कुःगतिवातस्नातः स्यादपयोऽपि ॥ ३४ ॥ 
क्रित नाथ चेत्‌ क्चाम्यसि किमपि वदामि । 
पूवा गाथां जीणीमिह जानामि ॥ ३५ ॥ 
प्त्यष्चं॑ हि परोश्चात्‌ प्रवरमुशान्ति । 


प्राक्तनविभवान्नूत्नं मधुरमयन्ति ॥ २६ ॥ 
तद्‌ यदि यदुङ्कुकमण्डन ! मामवितासि । 
अधमोद्धारकविरुदं भूषयितासि ॥ ३७ ॥ 


गजपतिरक्षा अवद्यं कतेव, यद्यपि मया न दष्टा तथापि शब्द्‌ 
प्रामाण्यात्सा सत्येव । अजामिरसय गु्तिः गोपनम्‌ ॥ ३३ ॥ ऊगतीनां 
कुत्सितगतियुक्तजनानां चातः समूहः ॥ ३४ ॥ पूर्वा ०-- पुरातनी सा कथा 
जीण जातेति जानामि ॥ ३५ ॥ प्रस्यक्चम्‌०-- ग्रहादीनां रक्षणं परोक्षम्‌ । 
ततश्च परोक्षात्‌ म्रत्यक्चमेव म्बरं उशन्ति वाज्छन्ति जानन्ति । भाहादीनां 
रक्षारूपं ते वैभवं पुरातनम्‌, प्राचीनवै भवापेश्चया नवीनं वैमवमधिकभियं 
भवति ॥ ३६ ॥ ततश्च यदि ष्वं माम्‌ रक्षिष्यति तर्हिं निजविर्दं न 
केवरं सत्याययिष्यसि अपि तु पू्व॑तोऽप्यधिकथ्रमाणितत्वादलंकृतं करिष्य- 
सत्यादयः ॥ ३७ ॥ 


(यद्यपि मेने यह घटना ओखोते नदी देखी? तथापि प्राचीन अन्थोके आधारः 
पर कं सक्ता हूं करि ) भासे गजेन्द्रकी रक्षा आपने की ही होगी ¡ यह 
भी निश्चित है करि अजामिखकी रक्षाआपने हीकी थी | ३३ ॥ यही नही 
गणिका-गीध-गुह आदिकी रक्षामी आपने ही की थी | इनके अतिरिक्त 
जओौर मी दुर्दसाग्रस्त पापियौका समूह्‌ आपने उबारा होगा ॥ ३४ ॥ किंतु 
हे नाथ | यदि क्षमा करं तो कुछ करट; ऊपर कदी हृद इस पुरानी कथा- 
रूपी कन्थाको जीणं दुई पाता ह|| ३५ ॥ दूसरे, ख रोग प्रत्यक्षको 
परोक्षे प्रवर मानते है ( दूसरोके द्वारा देखी-ुनी पुरानी धट्नासे अखं 
देखी घटना अधिक प्रामाणिक मानी जाती है ) । पुराने वैभवसे नवीन वैभव 


१३८ गोधिन्दमभवम्‌ 


मधुर प्रतीत होता है ८ पुराने कार्ते चला आथा धन-बैभव उतना प्यारा 
नहीं गताः जितना प्रतिदिन आता हआ नवीन वमव ) ॥ ३६ ॥ 
दसख्ि हे यदुकुख्के मण्डन ( श्रीकृष्ण ) | आप यदि मेरी रश्चां करेगे 
तभी (अधमोद्धारकः इस विषख्दको विभूषित करेगे । यर्दा “अवितासिः 
गृह अनध्रतन मविष्यका प्रयोग है । इसका व्यङ्ग अथंहैकिआजन 
सही; आगा-परीछा सोचकर कल भी मेरा उद्धार कर देगे तो पापियोके 
उद्धास्की पुरानी कथाकरो केवर सव्य दी प्रमाणित नदीं करेगेः अपितु 
उसपर चार चाद भीख्गादगे | अर्थात्‌ मेरेसदटय पापीके उद्धारसे दी 
आपकी उत्त पुरानी कृथाकी सोमा होगी ॥ ३७॥ 
मनःप्रबोधनम्‌ 

हदये हरिपदपङ्जमङ्य तत । 

विफट किमिति कर्ड्कसि रहसि बाथ ॥ ३८ ॥ 

भूरि भ्रमसि भवार्णववीचिवरोन । 

हरिचरणाम्बुजनोकां कि ्रयसे न॥ ३९ ॥ 

कितव क्रियत्‌ कट्ुकृतिभिः कीर्तिरपोषि । 

हरिपस्विरणे स्चनां किं न करोषि ॥ ४० ॥ 

तात ! निष्फरं किमिति जनसमाजस्य कलङ्क इवे भवसि, किमिति 
च रङ्कः इव दीन इवाचरसि । हृदये भगवचरणकमलमुद्रां धारय । कलङ्क 
सीत्यादि आचारे क्षिप्‌ ॥ वीचीनां वशेन वशीभावेन ॥ ३८-३९ ॥ 
सांसास्कीभिःकट्वीभिः कृतिभिः कियत्‌ कीर्तिः अपोषि उपार्जिता नर्िंचिद्‌- 
पीत्यर्थः । भगवदाराघने वाग्रचनां किं न प्रवतंयस्ति ॥ ४० ॥ 
प्यारे मन [ अपने हृदय-परल्पर श्रीहरिके चरण-कमख्को अङ्कित 

८ मुहरखूपसे दृट्‌ स्थापित ) कर॒ छो] व्य्थंही जनसमाजमे करुङ्कित 
अथवा दरिद्र बनकर क्यौ रह र्दे हो १॥ ३८ ॥ मवसागरकी तरङ्गै 
थपेडे खाते नाहक क्यो घूम रहे हो  श्रीहरिके चरणकमलरूपी नोकाका 
आश्रय क्यो नहीं ठेते १॥ ३९ ॥ अरे धूर्त. ! पंसारकी इन विरस कृतियो 


(4 
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( रचनाओं ) से तमने कितनी कीतिं कमायीं है ? ( कु भी नहीं | ) 
श्रीहरिकी चरणक्षेवाकरे विषयरसे रचना क्ये नहीं करते १} ४० ॥ 
भृगवन्महिमा 


येऽमी सखोकपतीनां पदमुपयन्ति। 
ते तव दखग्विभवानां खवा जयन्ति ॥ ४१ ॥ 


वैक्षानिकवरूटक्(न्यतिविभवानि । 
पदयसि पश्चिमरष्टाण्याज्िगतानि ॥ ४२ ॥ 


विटयवरील्छ तेऽसौ भरलीलास्तति । 
नाथ भवदिभवाभ्रे कोऽ चकास्ति) ४३ ॥ 


येऽमी साधकाः इन्द्रादिरोकपारानां पदं भ्राप्नुवन्ति ते तव दशि 
वैभवानां ठेशाः । इ्टिख्वप्राप््यैव दिञ्यविभूतिः सुरुभेत्याङययः ॥ ४१ ॥ 
अस्मिन्‌ समये वै्लानिकबलगर्विंष्ठानि मूरिवेभवानि जर्मनी-रशिया- 
दंगदेण्डादिः पाश्चास्यराष्राणि आनि ८ युद्ध )-गतानि यत्पयसि, असौ 
लोकानां प्रट्यकरणशीखा तच भ्रूलीला । तव श्ुङुटिः सम्प्रत्येषां चिख्यं 
वाञ्छतीदयत एप्त अभिमानमनत्ता युद्धःयन्ते इत्यर्थः । १९४१-४२-४३ तम 
खिष्टीयवत्सरेषु प्रचरतो यूरोप ( जमनी )-युद्धस तदिद्‌ सरणम्‌ ॥४२-४द॥ 


जो ये छोकपारोके पदर पर्हुचते हैः वे आपकी कपादृ्टिके प्रभावके 
ही कुछ छ्य दं ( आपकी कृपादृष्टिके कु कनके ही इन्द्र-वरुण आदि 
छोकपाख वन जते हैँ ) || ४१ | अव्यधिक्र धन-वैभव जिनके पास हो 
गया है तथा भौतिक विज्ञानकरे वर्ते जो गर्विष्ठ हो गये है- ठेते इन 
अमेरिका-जमनी आदि पश्चिमीय रष्टौको ठम युके मेदानमे उतरा 
देखते हो ॥ ४२ | सवको प्रकरतिके गर्भम विलीन करनेवाखी यह आपकी 
भुुटिकी टील्छमात्र दै । हे नाथ | आपके वैभवके अगे कौन चमक 
सकता है । ( सवका संहार करनेवाली आपकी भ्रुकुटिका ही यह विलास 
है कि सांसारिक वैमवः विज्ञानः देश्यं आदिते शक्तिर्या जव अभिमानयुक्त 
हये जाती हैः तव आपसमे ्ड़कर नष्ट दो जाती द ) ॥ ४३॥ 


२४० गोविन्दयेभवम्‌ 


यशोदां प्रति गोप्युपाम्भः 
नन्द्‌गरृहिणि ! भिजतनयः किमिदमबोधि । 
अमुना यमुनारोधसि सरणिररोधि ॥ ४९ ॥ 


निजयुत्रः किमिदं शिक्षितो यत्‌ अयना यसुनातटे मागं एवा- 
वरुः ॥ ५९ ॥ 
यरोदा ! अपने खल्को तमने यह क्या सिखा दिया कि इसने 
यमुनाक्रे तटपर जानेका रस्ता ही रोक दिया है ॥ ४४ ॥ 
दरादक्षमासीं 
मागे समुररिषुमुरी मानमुदस्य। 
मङ्श्यु मो्दमङ्करयति मनसि न कस्य ॥ ४५ ॥ 
पौषे हीतकपवना जवना वन्ति । 
मोाहनमालिङ्कन्त्यो मुदमुपयान्ति ॥ ४६ ॥ 
माघधमासि यमुनायामुषसि निमज्ज्य । 
महिखा मधुरिपुमघ्णन्‌ अ्रेमनुर्ज्य ॥ ४७ ॥ 
फाल्गुन फटयसि कामान्‌ बजवामास । 
कलयति हदोरखाखेखां हरिरेतासखु ॥ ४८ ॥ 
चेमे चिन्न चन्द्रो निशि समुदेति । 
सखि सोऽयं त्रजचन्द्रो ऽनिामुदमेति ॥ ४९ ॥ 
कैशाखेऽ विराखे ! सीदसि केन । 
कि न मोदमुपयाया बजरसिकेन ॥ ५० ॥ 
ज्येष्ठे पेष्ठसुखेन्दुं ददि धिनिधाय। 
गोपी भ्रीष्मं मेने मनसि तणाय॥ ५९१९ ॥ 
जनयति मुहुरभिराषानषाढोऽपि । 
आशां पूर्यतान्नवजक्दः कोऽपि ॥ ५२ ॥ 


१-द्वादश्चमासेषु नायिकादेविरहादिव्णनपरः संदर्भो (वारहमासीः नाम्ना 
भाषायां विश्रुतः । तदनुसारेण सेयं '्दामोदरद्मादद्चमासी' ¦ दयददमास्चनां समादारः। 


१. 
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श्रावण ! जगदानन्दति हिन्दखन। 
क्रि दोख्यसि मनो मे हरिविरहण ॥ ५३ ॥ 
भाद्र भूमिर्हरिताम्बुथतानेन । 
स्यान्मे हद्भूर्हीरिता  इरितानेन ॥ ५ ॥ 
आश्विनमासि दिमांशु्नभसि विभात) 
मम॒ तु स्यामसुधायामुंदमुपयात ॥ ५५ ॥ 
कार्तिकदीपालीयं व्याटीयेत । 
मम॒ हृदि यदि वनमादी नाटीयेत ॥ ५६ ॥ 
डादरामासी महतां महिता याति) 
हरिचिरितास्रतसरिता यत्च पुनाति ॥ ५७ ॥ 


मागे आगघ्रहायणमासे, अध्वनि इव्यपि ध्वनिः ! मानिनीनां 
मानम्‌ उदस्य दूरीकृत्य ॥ ४५ ॥ जवनाः जव ( वेग >) युक्छः 1 मोहन- 
संयोगिन्यो नायिकाः प्रसीदन्ति, पिरहिण्यश्च विषीदन्तीत्याश्चयः ॥ ४६॥ 
व्रजमहिरा अनुरक्ता भूत्वा मावस्नानफरुत्वेन श्रीक्रष्णमेव च्रण्वन्ति स्म 
॥४७॥ हे फाल्गुन ! ब्रजनारीणां कामान्‌ त्वं सफखान्‌ करोषि यद्‌ हरिः 
एतासु ब्रजनारीषु होखिकिक्रीडां कराति ॥ ४८ ॥ विशाखा० एतन्नाम्नी 
राधासखी । चजस्येकमात्ररसिकेन श्रीकृष्णेन मोदं आनन्दम्‌ किं न 
प्रामोषि ¶ ॥ ५० ॥ आषाढमासः उत्कण्डावशयान्‌ नानामनोरथान्‌ जनयति, 
किंतु मम आश्नां नवीनो जख्दः श्रीक्रष्णः पयात्‌ ॥ ५२ ॥ जगदानन्द ०- 
जगत्‌ हिन्दौोरुक्रीडया आनन्दति आनन्दितं भवति ॥ ५३॥ इयं भूः 
अनेन अग्बुश्टुता मेघेन हर्ता हरितवर्णं, मम हदयभूमिस्तु हरेः तानेन 
वंशीस्वरखहयां हरिता ब्रफुछा स्यात्‌ । मम तु°-मम तु मनसि श्यामरूप- 
श्चन्द्र मोदताम्‌ ॥ ५५ ॥ मम हदये यदि वनमारी न आष्धीयेत रखीनो 
भवेत्‌ माम्‌ न आलिङ्खव्‌ ।! तर्हिं कर्तिकमासस्य दीपावली उयादछीयेतत 
ज्यारीव आचरेत्‌, सर्पिणीव मां हदये पीडयेदित्यथंः ॥ ५६ ॥ महतां 
पुण्यकृताम्‌ दादश्मासी ( इादशमासाः >) महिता अभिनन्द्नीया 
सती बव्यव्येति, यत्र हर्विरित्रनदी पवित्रयति ॥ ५७ ॥ 


भ (न च 
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मार्गशीषमे यह मुरास्की सुरी मानका मदन करके तत्काट किसके 
मनम ्रसोदके अङ्कर नहीं उन्न करती ! ॥४५॥ पमे बडे वेगवाखी सीतल 
हवार्प चल्ती हैः इस समय मोहनको आलिङ्गन करनेवाली आनन्दित 
हो रदी द (उनको यह शीत वाधा नहीं देता) ॥४६॥ माघमासमे बडे सत्रैरे पौ 
फटते-फटते यमुनाम गोता ख्गाकर तथा अच्यन्त अनुरागसे युक्त होकर 
व्रनबनितानि श्रीकृष्णको वररूपमे मागा ॥ ४७ दहे फाल्गुन! 
व्रजनासियोके तुमने समी मनोरथ परणं कर दिये; क्योकि 
इनके वीचमै पधारकर श्रीहरि दोटीकी क्रीडा करते ह | ५८ ॥ हे 
सखि ! चैत्रमे यह चन्द्रमा तो केवल रामे उदय होता दैः किंतु आश्चयं 
है कि यह त्रजचन्द्र तो रात-दिन उदित रहता है ।४९। अरी विशाखा ! इस 
वेराखमास्मे ठम क्यों दुःख पा रही हो, ब्रजक्रे एकमा रसिकश्रीकृष्णके 
साथ क्यो नहीं आनन्द दूती १॥५०॥ च्येष्ठमे अपने प्रियतमकरे मुख- 
न्द्रको ओखोमि रखकर गोपने अपने मनम इस भयङ्कर प्रीष्मको 
तृणवत्‌ समज्ञा । ८ अखोमि सुखचन्द्रके रहते गमीं स्या करेगी ›) ॥५१॥ 
यह आप्राद वारंवार अनेक प्रकारकी लखा पैदा करता है। 
नवीन मेष ८ श्रीकृष्ण ) मेरी आशाको पूर्णं करे यही प्रार्थना है | ५२॥ 
हे श्रावण ! यह जगत्‌ दिंडोटेपर कर आनन्दित हो रहा है । 
तुम मेरे दी मनको श्रीहरके विरहे आन्दोलित ८ कथित ) क्यो कर रे 
हो १॥ ५३ ॥ माद्रपदमे इस मेधकी बदौलत यह भूमि हरी-भरी हो रही 
हि । मेरी इृदयभूमि भी श्रीहरिकी तान ( वंश्षीकी तान) से हरित हो 
जायः यह मेरी प्राथना है ॥ ५४॥ आश्चिनमासमे चन्द्रमा आकाशम 
सुशोभित दो ओर यह स्यामरूपी चन्द्रमा मेर हृदयम मोद प्राक्त करे ॥५५॥ 
कार्तिकमासकी यह दीवाखी मेरं दिये सौपिन बन जायगी? यदि वनमाली 
मेरे हृदयसे नदी आ ल्गेगे ॥ ५६ ॥ यह वारहमासी ( बारह महीनोका 
समूह ) पुण्यवानोके स्यि अभिनन्दनीय रूप्रसे वीतती है, जिसमे श्रीहरि- 
चरिजरूपी अमरतकी नदी ( जगत्‌मा्रको ) पवित्र करती है ॥ ५७ | 


~ ्तिष्््-~ 


दोहा-संदोहः १७३ 
७५ | 
५१९ + न 
दृहा-सदह्‌ः 
भीगभवामस्बु्िपरिगते यदि त दया विभाति) 
जगज्ञीव जीवनतरिस्तहि पारमुपयाति ॥ १ ॥ 
चिविधतापतपनच्छखा विकटा चेदुदयेत 1 
पीतपरखा इयामख्वटा तन्खंकराद्धरेत ॥ २ ॥ 
जगति पापपीनोऽपि कि दीनो व्यपदिहयेत ?। 
दीनदयाल ! तव दया कथमु मयाऽऽसृच्येत ॥ ३ ॥ 
भवगहने पवनेरिते दहनेऽयं निपतामि । 
अवने मे करुणावने ! कं भुवने कटयामि ॥ % ॥ 
उद्रक्रते यदि जडमते ! धियते नटचर्यापि । 
वयसि गते हरिहरकृते फ दियते नामापि ९ ॥ ५ ॥ 
जननावधि जननायकानभिसखरसे रभसेन । 
सपदि जगन्नायकमिमं करि नाश्रयसि रसन '2॥ £ ॥ 
न खदु फल्गु घटनापयो भटनागरमाधेहि । 
अदं मूढ ! नरनाशतैनटनागरमादेहि ॥ ७ ॥ 
अघतरुणा गुरुणाऽऽवृतं भर्वोस्तु मां नेक्षेत | 
करुणामय ! तरुणापि ते करुणा किमुपेष्येत 2 ॥ ८ ॥ 
सवाम्बुधिगते ( मयि ) । जगत्‌ जीवयततीति जगज्नीवः 
तत्सम्बुद्धिः । जीवनरूपा तरिः नोका ॥ $ ॥ त्रिविधतापरूपः तपनः सूं 
तस्यच्छटा दीक्षिः ( आतपः ) । इयामर्वटा ( श्रीकृष्णः ) सू्यातपहरणे 
मरेधघटा प्रसिद्धा ॥२॥ यः पीनो जनः स द्वीन इति कथं व्यपदिदयेत 
( भ्यवदहियेत >) । आशृश्येत स्पश्येत ( प्राप्येत ) ॥ ३ ॥ पवनेन ईरिते 
मररिते ( प्रवद्धिते ) । अयमहम्‌ । हे करणायाः अवने भूमे ! अवने रक्षणे 
तदथं कं कर्यामि अन्विष्यामि ॥ ४ ॥ हरेः हरस्य च करते नामापि हियते 
नासमात्रमपि परिषहियते, भगवतो नामजपोऽपि न च्छते १॥५॥ 
जननायकानू संमाजनेतुन्‌ राजादीन्‌ ॥ ६ ॥ फल्पु° निरर्थकस्ंघटनातत्परः । 


मोविन्द्ै 
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मटेषु नागरं चतुरं राजादिकं न खलु आधेहि स्वामित्वे स्थापय । नरानां 
नागरं श्रीङृष्णम्‌ ॥ ७ ॥ गुरुणा महता अघ ( पाप )- रूपेण तरूणा 
अच्छदितम्‌ । भवान्‌ पुराणपुरुषः, दृष्टौ मन्दता सम्भाव्यते फिंतु तरूणा 
नववयस्का ८ सवेदा उद्धारे अनर्सा >) करुणापिं किम्‌ उपेक्षेत !? 
जपितु नोपेक्षेत । नववयस्काया दृष्टिः प्रवा भवति ॥ ८ ॥ 


भयंकर भवसागरम पड़ हुए ( मुञ्च ) पर यदि आपकी दथा होती 
है तो तमी हे जगजीवं ! यह जीवनरूपी नौका पार पर्व सकती है ॥१॥ 
िविध ८ आध्यास्मिकः आधिदैविकः आधिभौतिक ) ताप रूपी यहं सूर्यातप 
विक्रट स्यसे उदय होतो पीतपट धारण करनेवाली एक दयामघटा 
( श्रीकृष्ण ) उस संकटसे बचा ठे | २ ॥ जगते पापोसे पीन ( पुष्ट ) 
हुमा भी क्या दीन कहा जायगा १ फिर है दीनदयाट् ! आपकी यह दया 
मुञ्चको कैसे प्राप्त हयोगी ( दीनपर दया होती हैः मै तो पनरह; फिर दया 
कैसी । किंतु नही, पापपीनतसि म दीन होनेके कारण दयाका ओर भी 
अधिक अधिकारी दर-यह व्यङ्गय है) ३॥ भवायवी ( संसाररूपी 
वन ) मे प्रचण्ड पवनद्वारा पोषित यनायिमे यह मै गिर रहार ।हे 
करुणासागर मेरी रक्षाके दिमरे इस भुवनम क्रिको खोज १ ।५॥ अरे मूदढमति 
मञ्जुनाथ ! यदि इस पेटके च्वि नयकी चेष्टा मी करनी पड़्तीहैतो 
इतनी आयु बीत जनेपर श्रीहरि एवं भगवान्‌ शिवके स्थि क्या नाम ठेनामी 
छोड दोगे ? पेटके स्यि यदि इतने नाच नाचतेदहय तो मगवान्‌करे स्यि 
क्या उनका नामनस्मरण मी न होगाः सो मी इस बद्ध अवस्थामे १ 
| ५ ॥ जन्मसे कर आजतक बड़ी उतावलीसे इन जननायकौं 
( खोकनेताओं ) की अगवानी करते रहे हो ? अव॒ इस जगन्नायक 
( भगवान्‌ ) का प्रेमसे आश्रय क्यौ नहीं ठेते १॥ ६ ॥ निरर्थक कामे 
लगे रहकर योद्धाओमे श्रेष्ट राजादिको खामिपदपर मत विरा । अरे 
मूढ मन ! सेकंड प्रकारकी नटचेष्रण्‌ छोडकर नटनागर ( श्रीक्रष्ण ) का 
आश्रय लो ॥ ७ | धीरे-षीरे बृद्धिगत पापरूपी पादपते ठक हुए मुञ्चको 
कदाचित्‌ आप चाहेन देख स्कं क्रतु हे करुणामथ ! आपकी यह 
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तरुण ( नित्यनवीन ) करुणा भी क्या मेरी उपेक्षा कर देगी १८( अप 
युराण पुरुष हेः इसख््यि पेड्से टके हए. मुक्षको कदाचित्‌ न भी देख 
पायं; कित आपकी करुणा भक्तौपर अनुग्रह करनेके ल्यि सदा नवीन बनी 
रहती हैः ठेसी दशमे क्या नवीन अवसावाटी करुणा देवीकी पैनी 
इष्टि मी मुञ्चपर नहीं पड़ंगी ? आपकी करुणा अवस्य मेरा उद्धार करेगी? 
यह व्यङ्गय है) ॥ ८ ॥ 


करूर कःकृतिकट्टुषाद्यायान्‌ कुखतिपरानपि पासि । 
करुणावरुणाख्य ! कथं मादरामहह जहासि ॥ र ॥ 
उन्मङ्क्तः विवखच्नतखभवजकधौ मनामि । 
नाथ ! पुरा प्रोद्धतगजं भुजं तमिह स॒गयामि ॥ १० ॥ 
जीवयसे ` जडजङ्गमानधमानुद्धरसीह । 
विरुदमिदं किसु नाविदं 2 सविधं नेषि निरीह ! ॥ १९ ॥ 
नटि भुक्ति मुक्ति न खदु यदुनायक ! याचामि । 
भक्ति तव॒ पदसरसिजे देहि शरणमुपयामि ॥ १२ ॥ 
कः शमयति मम वेदनां कः करयति हद्गामि । 
नाथ ! त्वं कथयाच्युना कथया कं व्यथयामि ॥ १३ ॥ 
भीमभवामस्बुधिमातरन्मा संहायमायादि । 
सिखोपरि तारितशिरं विरम्बितमुपयाहि ॥ २४ ॥ 
करितो गुरुता नास्ति मे गिरितो गुरुता नेव । 
गिरिधर तेन मुजेन मे युजमुद्धह दययेव ॥ १५॥ 


कुङृतयः-ऊुस्सिता कृतिर्येषां ते ।! कुखतिपरान्‌ कुमार्मलग्नानचू 
॥ ९ ॥ उन्मड्कतुं चिवलन्‌ बहिर्निस्सर्तु विचेष्टमानः । अतरे अगाधे + 
ओद तः गजेन्द्रो येन तम्‌ ॥१०॥ हद्गसि हृद्गतं दुःखम्‌ । एवमसाध्य- 
परिस्थितौ आत्मकथयाः कं व्यथयामीति त्वं कथय ॥ १३ ॥ भवसागरतरणे 
संशयं मा कुर्याः येन पर्व॑तश्चिला अपि तारितास्तस्य मनुष्यतारणं 
कटिनम्‌ ॥ १४ ॥ गिरिधर ! येन गिरिरपि धारितः स त्वम्‌ ॥ ५५॥ 


गो० वै ० १०- 
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क्रूरः कुकमीः मलिन अन्तःकरणवाले, कुमागंगामी--सबकी 
आप र्चा करत ई; फिर है दयासागर ! मेरा परित्याग क्यो करते 
है ।॥९ ॥ इस अथाह भवसागरमे ऊपर अनेके ल्यि तड़फड़ाता 
हुमा मीं मै दवता दी जा रहा द्र । अपने उद्धारके स्यि मे उसी भुजाको 
खोज रहा ह्रः जिसने गजराजको मी उवार छ्य था॥ १०॥ अरे 
निरीह ! आप जड ओर चेतन समीको जीवनदान देते हैः अधमोका मी 
उद्धार कसते क्या यहं आपकी कीतिं मैने नहीं जानी है ? फिर मेरे पास 
क्यो नदी आते ? (८ ज्र जड-अधमादिपर मी आपकी दया होती हैः तब 
मुञ्चते क्यो किनारा करते हो १ आप तो निरीह" हैः किसीसे बदटेकी तो 
आशा रखते नहीं । फिर इक अधमका उद्धार करनेये आप क्यो ऊहापोह 
कर रदे हे ?)॥ ११॥ 

हे यदुनायक ! नतो मै मोग चाहता द्रं ओर न मोक्ष दी मागता 
हू । जे तो अपने चरणकमलोकी भक्ति ( इट्‌ अनुराग ) दीज्िः मँ 
आपकी शरणमे आया दरू |] १२ ॥ मेरी वेदना ( आन्तरिक पीड़ा ) को 
दुसरा कौन शान्त कर सकता हैः मेरे मनकी त्रातको कोन जानता है १ हे 
नाथ | अब्र आप दही बताइये कि एसी दामे अपनी करूण कथा कहकर 
आपके अतिरिक्त ओर किसको व्यथित कर्‌ १ | १३ ॥ 

अरे मन | इस भयंकर भवसागरके पार करनेमे त॒म सदेह मत 
करो । जख्पर बड़ी-बड़ी सिरर भी जिसने तिरा दीः बिना विलम्बके 
उसकी शरणमे चे जाओ । ( जव वह पत्थर भी तिरा देता हैः तब 
मनुष्यके तर जनेमे सदेह क्यो ?। निःसंशय होकर आश्य ठेनेपर वह्‌ 
अवरस्य तुमको भी तिरा देगा; यह व्यङ्गय है ) ॥ १४ ॥ (करि तँ भारी 
माहि हौं भिरि तै भारी नाहि । गिस्धिरी वा र्बाहि सौ गहियो मेरी बाह ॥ 
‹गिरिधरः पदसे ध्वनित किया गया है किं जव हाथपर पहाड़ उठनेकी ही 
नहीः कं दिनतक चयि रहनेकी भी शक्ति आपमे है; तब मुञ्च सरीखेको 
अवलम्ब देनेमे आपको क्या परिश्रम होगा १॥ १५ ॥ 


--------न"द-~----- 
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निन्दतु जगदिह कुटिकतामेतां जह्यां नाथ । 
सरमनसि निवसन्‌ व्यथां वहेखिभङ्गी नाथ ! ॥ १६॥ 
जगत्‌ कामं निन्दतु, अथ अथापि एतां कटिरुतां न ज्यां 
स्यजेयम्‌ । यतः यदि मे मनसि कुटिख्ता न स्यात्‌, सरता खद्ध- 
चिन्तता अवक्रता च स्यात्‌ तर्हिं त्रिषु स्थानेषु भङ्ग ( वक्रता ) -श्ाली 
श्वं तत्र निवसन्‌ व्यथां वहेः प्राप्नुयाः । अचक्रे स्थाने अधिकरणे वक्रं 
वस्तु कथं पदं दश्यात्‌ ? अवक्रे कोषे वक्रः खङ्गो न तिष्ठतीति भरसिद्धम्‌। 
दोषस्यापि गुणत्वकल्पनाद्रेशारंकारो वाच्यः । कुरिरूतया सवस्त्यक्तस्य 
दीनदयालुतया त्वमेव नाथः, इत्यादि्व्यङ्गम्यः ॥ १& ॥ 


करौ कुवत जगः कुटिलता तजो नः दीनदयार | 
दुखी होहुभे सरर दिय वसतः त्रिभंगी खर ॥ १६॥ 


कस्य दुर्गतेर्बन्धुरसि को भवता समतारि ?। 
मुधा मसि यदुवर ! मुदा सिथ्याविरूदमधारि ॥ १७॥ 


दुःखा गतियस्य ददशयस्य कस्य दीनस्य खं बन्धुः १ कः पातकी भवता 
अतारि उद्धतः । हे यदुवर ! "अहं दौीनवन्धु; पतितोद्धरणःः इति 
कीतिं भावयन्‌ मुदा मोदेन सुधैव मसि । इदं विरूदं मिथ्यैव स्वया 
अधारि । भ्ये पूं मवता तारितास्ते न वास्तवे दीनाः न च वस्तुतः 
पातकिनः । अहं सत्यो द्रीनः पातकी च अतएव विरुद -सस्यी- 
करणाय ममोद्धार आवदयकः' इत्यादिव्यंङ्गयोऽर्थः ॥ ९७ ॥ 


बरधु मये का दीन कैः को तारयोः वहुराय | 
तुठे त्रे भित होः श्चंठे व्रिरद कदाय ( बुखय ) ॥ १७॥ 


दीनरवे क्ियदाह्यं न॒ दरेऽवितुमागामि । 
जगदीशोऽपि जगद्गुरुजगद्धायुनाऽऽक्रामि ॥ १८॥ 
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दीनतापूर्णे स्वरे कियत्‌ त्वाम्‌ आह्वयम्‌, तथापि माम्‌ अविरतं भवता 
न आगामि मम सहायो भवितुं भवान्‌ न आगतः । जगतो गुरः, 
जगतः स्वामी भवानपि जगतो वायुना प्रभावेण आक्रान्तः । गुरोः 
ग्रभावः शिष्ये, स्ासिनश्च सेवके भवतिः किंतु इतो विपरीतमजनीति 
मन्दभाग्यस्य मेऽदृश्टम्‌ । परं मवान्‌ शारणागतेभ्योऽभयदानप्रतिक्लाशाखी 
“सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ 
जतं मम ॥` अतएव सर्वसमर्थस्य ते नैवं स्यादित्यादि व्यङ्ग्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


कव को टेरत दीन रट, होत न स्याम सहाय । 
तुमह लागी जगत गुरुः जग नायकः जग बाय ॥ १८॥) 


पत्ययमिह यदि यदुपतिः सम्पदसतेऽपि पाति 
तद्यतामवगुणभ्रतां को मनसाप्युपयाति ॥ १९.॥ 


सम्पदम्‌ धनसम्पत्तिम्‌ ऋते विनापि यदि यदुपतिमेँ भत्ययं 
भ्रती्तिं विश्वासं रश्चति तद्द अवगुणपू्णां सम्पत्ति मनसापि को ध्यायेत्‌, 
न कोऽपि । भाषाकरिंवदन्ती, न संसरते भ्रसिद्धा । सम्पत्तेराचर्यकता संसारे 
अत्ययद्थापनय । यदि मे प्रत्ययं भगवान्निर्वाहयेत्‌ तहिं सम्पत्तेः 
काऽऽवरयकता । अर्किचनसहायको भगवान्‌ सर्वभावेन मे रक्षक 
इत्यादि व्यङ्ग्यम्‌ ॥ १९ ॥ 

तो अनेक ओौगुन मरिहि चाहै याहि बल्य । 

जो परति संपति द्र व्रिना जहुपति राले जाय ॥ १९॥ 

मादरादुमुंखविमुखतोऽप्यभिमुखतामाधाय 

निजकुकतेः संकुचितमिह संकोचयसि चिराय ॥ २०॥ 

निजकुद्कस्येः पूर्वमेव संकुचितम्‌ रुन्ितम्‌ माम्‌ अनया रीत्या 
चिराय अत्यधिकं संकोचयसि यत्‌ माद्रे दुुंखे पापकलङ्कवश्षाद्‌- 
दशंनीयञुखे तदुपर्यपि नित्यं विञुखे भवन्तं भ्रति अनुकर अपि 
अभिसुखतामनुद्रखताम्‌ आद्धासि अभिमुखतामाघाय संकोचयसि 
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इति छन्दोबन्धाद्‌ मङ्गयन्तरम्‌ । विसुखतः इति सावंविभक्तिकस्तसिः । 
भक्त्यादिगुणानां का कथा, ये विमुखाः सन्नि तानपि चखमुद्धरसीति 
धन्या ते दीनदयाद्धतेतव्यादि व्यङ्ग्यम्‌ ॥ २० ॥ 

निज करनी सक्ुचेहि कत सकरु्ावत इहि चाट) 

मोह से नित विमुख स्यो मनमुख रहि मोप ॥२०॥ 

निजनिजमतलसछ वृथा न कर्कट कर्यन्तु । 

सर्वैः सेव्यः स यदुपतिरेकस्त इति विदन्तु ॥ २९॥ 

नानामत ८ सम्प्रदाय )-वादिनो व्यथ कर्कर कुर्वन्ति, येन 
केनापि प्रकारेण सर्वेषामपि सम्प्रदायानासेक्रो चजराजकिशोर एव 
सेवनीयः इति ते जानन्तु ॥ (मगवान्‌ रुचिभेदेन नानावनाभि- 
रुपासमानानपि उद्धरतीत्यादि" ग्यङ्गग्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

अपने-जपने मत लख्गे वादि मचावत सोर । 

ज्यौ स्यौ सव कों सेहवो पएफ़ै नंदकिसोर ॥२१॥ 

यल्लङराते विहितेऽपि कः कख्यतु पुथगुपपाद्य । 

मोहनरूपमिलन्मनो ऽभूजखुकवणमिवादय ॥ २२ ॥ 

अनन्तयस्नैरपि “इदं ख्वणम्‌ः इति उपपाद्य ८ उपपक्ति द्वा >) 
प्रथक्‌ कः कल्यतु १ न कोऽपि समथंः । मोहनस्य भगवतः रूपे 
भिचिलवा मे मनः अद्य जरगतं रुवेणसिव अभवत्‌ । जरे मिधितं 
तद्रपतां गतं कूवणं यथा पथक्‌ कठ न शक्यते तथा मोहनसाक्ति- 
द्ाखिनो भगवतो खाचण्ये सिलित्वा मनोऽपि रुवणगतिमगात्‌ । लावण्ये 
मिखितस्य रुवणगतिः स्भावसिद्धेव । मोहनस्य रूपेण मे मनो भिङित्वा 
तद्रूपमभूव्‌+, कथं पृथक्र्तुं शक्येतः इत्यर्थः ८ विहःरिरेलाकरः ) ॥ २२॥ 

कीन्ह कोरिकि जतन अव कटि काद करौन। 

मो मन मोहनरूप मिलि पानी मे कौ लोन ॥२२॥ 

धर माटाक्षेपणिमिमां न परमुपायमवेहि । 

खंतर भवसागरमिमं हरिगुणतरिमदेहि ॥ २२१ 


१५० गोचिन्दवेभवम्‌ 


जपमालारूपां श्चेपणीं "नौकादण्डः क्षेपणी स्यात्‌ धर गृहाण, 
अपरमुपाय॑न जानीहि । हरिगुणगानरूपां तरिं नौकाम्‌ आदेहि 
अवरुम्बस्र ॥ २३ ॥ 

पतवारी माल पकरि; ओर न॒ क्ट उपाड। 

तरि संसार पयोधि कौ, हरि नाव करि नाउ ॥२३॥ 


जगतो बोधयिता हरिनीवावुध्यत जातु । 

ददा इद्यते जगदियं दक्‌ किं दशसुपयातु ॥ २७ ॥ 

न अवाबुध्यत न अक्ञायत । यया दृशा वचद्चुषा जगद्‌ र्यते 
शयं सा चक्‌ किं दष्टुपयातु १ अपि तु न दद्यत इत्यथः ॥ २४ ॥ 

जरत जनायो जिहि सक्छ सो हरि जान्यो नाहि । 

ज्यो ओंखिन सव॒ देखियेः खि न देखी जाहि ॥ २४॥ 


प्रखयकारि वचुषुधंशां धना नभसि समवेत्य । 

गिरि करेऽधाद्‌ गिरिधसे हरन हरेर्मदमेत्य ॥ २५॥ 

म्रख्यकारि यथा स्यत्तिथा । एत्य गोकुर्वासिनां सम्सुख्यसुपेत्य 
श्रेः इन्द्रस मदं इर्त्‌ गिरिम्‌ अधात्‌ अधरत्‌ ॥ २५॥ 

प्रख्य करन बरषन ख्गे जरि जठधर इक साथ | 

सुरपति गरव हरयौ दहरप्रि गिरिधर गिरि धरि हाथ ॥ २५॥ 


मोहमिहावह मोहने घनद्यममी क्षस्व । 
विहर निकञ्जविहारिणा गिरिधरमुरसि धरस्व ॥ २६॥ 
यदि ते मोहम्‌ समत्वं स्नेहम्‌ कर्ुमिच्छा तर्हिं मोहने श्रीकृष्णे 
( मोहन इति मक्तकविपद्धत्या श्रीकृष्णे योगरूढम्‌ ) आवह कुरः 
{[ अन्ये पदाथौः पर्यन्ते वैरस्योव्यादका बन्धकाश्च, मोहनस्तु सवदा मोहन 
इति व्यङ्गयम्‌ ] । यदि सवृष्णदृशनेच्छा तर्हिं घनवच्छयामं श्रीङकष्ण- 
सीक्षस्, [ दशनसुखकरतया प्रसिद्धो मेधः, तद्रत्‌ कृष्णोऽपि सर्वेषां सुख- 
कराणां मकिभूतः ] । निऊुजविहारसीरुख नित्यो विहारः कदापि 
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नोपराममेतीति तत्पर्यम्‌ । गिरिधये हि निजध्यायकसय सर्वात्मना 
निवहः, येन हि गिरिं करे त्वा समग्रा वचजवासिनो महेन्द्रकोपाद्‌ 
रक्षिता इति तास्पर्यम्‌ । स्वनपि मानसेन्दियाभिखाबान्‌ भगवत्येव 
समपय, अनन्यचेतसा रूीयस्वेति चरमं व्यङ््यम्‌ ॥ २३ ॥ 


मन मोहन सों मोह करिः तू घनस्याम निहारि । 
कुजविहारी सौ बरहरि गिरिधारी उर धारि ॥२६॥ 
स्वल्पगुणैस्तुष्यति पुरा परकृतिः सा हि समपि । 
अद्यद्वस्तनदानिता नाथ धृता भवतापि ॥२७॥ 


भवान्‌ पुरा खय्पेरपि गुणेरतुष्यत्‌, पुरायोगे रट्‌ । सा प्रकृतिः 
स्वभवचः समापा करता व्यस्मारि त्यक्ता । अद्यश्वस्तनाः अद्य वा 
श्वो वा भवाः ये दतारस्तेषां भावः भवतापि तः । पूर्वं भवान्‌ 
दीनदयाटतया यक्किचिदु गुणैरेव भक्तेषु कपामकरोत्‌, अघुना बहुगुण- 
शाखित्वेऽपि कारूविखम्बं करोषि ततश्च छपाकरणाय बहुयुणदाल्यहमस्मीति 
निश्चलं व्यज्यते । (नाथः इत्ति सम्बोधनेन 'जगत्सामिनस्ते गुणानभिरक््य 
कृपाकरणं नोचितम्‌ । एतद्धि वणिजामिव वस्तुपरिवतंनम्‌ , यद्धि अन्ये 
देवा अपि कुन्ति । किंतु मवान्‌ निस्सधनेऽप्यनु्रहं करोतीत्यादि । 
गूढं सूच्यते ॥ २७ ॥ 

थोरेहीं गुन रीश्चतेः विषराई बह वानि | 

तम्र कान्ह मनौ मए आज कादि के दानि ॥२७॥ 

लक्षसदस्नाण्यजेयतु कोरि कोऽ्पे दधातु । 

सम्पत्तिमम यदुपतिहंर्न्‌ विपत्ति भातु ॥२८॥ 

लक्षाणि च सहश्राणि च । दधातु गृहे स्थापयतु } विपत्तिपरि- 
हाराय लोका धनसंग्रहं कुर्वन्ति नतु तद्धनं सान्तम्‌, चोरादिभिर्हर्यं 
च । किंतु मम सम्पत्तिभूतो इरिर्नित्यः सदा मे आपत्तिहरणे सश्च । 
कष्टसंगहीतो निधिरिव मे हरिः म्रेमास्पदसित्यादि ध्वन्यते ॥ २८ ॥ 
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कोऊ कोटिक संम्रहौ; कोऊ सख हजार | 
मो सपति जदुपति सदा विपति बिदारनहार ॥ २८॥ 


मोहनमतंयेदुपतेरद्भतमतिराभाति । 
मनसि वसति तदपि सख जगति प्रतिबिम्बितसुपयाति ॥ २९ ॥ 


मोहिनी मूर्तियस्य तस्य । मनसि वसन्नपि स॒ जगति प्रतिबिम्बन- 
मुपयाति, जगद्रर्तिषु सर्वेषु पदार्थेषु निजप्रतिबिम्बं दर्शयति । यः पदैः 
करचिदन्तः प्रविष्टो भवति तसय प्रतिविम्बो बहिन प्रतिफलति, किंतु 
मानसस्य अन्तनिवसतोऽपि हरेः प्रतिबिम्बो बहिः सर्वस्मिन्नपि जगति 
पतति, इत्येव अद्भुता गतिः । सोहनमूर्तिरितिपदेन  इरेस्तथा 
मोहिनी शक्तिर्यस्याः हृदयस्यान्तः स्थापनेन मानसं तथा मोहितं भवति 
यथा सवं जगत्‌ रयामसुन्दरमयमवरोकयति । तन्मयो भूस्वा भक्तो 
जगद्न्धाद्िमुक्तो भवतीत्यादि व्यज्यते ॥ २९ ॥ 

मोहन मूरति स्याम की अति अद्भुत गति जोड । 

बसत सुचित अतर तऊ प्रतिबिव्रित जग होड ॥२९॥ 

भवसागरमिमसुत्तरन्‌ को हि पारमुपयाति। 

स्ीखविद्ायाप्राहिणी मध्य प्व गृह्णाति ॥३२०॥ 


सिहिकानास्नी काचिद्‌ राष्चसी आस्मन उपरि गच्छतो यस्य कस्य- 
चित्पक्ष्यादेः प्रतिबिम्बं छायाम्‌ आदाय तददारैव तं पदार्थमाक्रष्य 
भक्षयति स, याहि रामावतारे समुद्रं तरता हसुभता समापि । श्ियाः 
शोभा भवसागरमुत्तरन्तं मध्य एव गृह्णाति, ततश्च यो हि हनूमानिव 
सयतेन्द्ियो बलवांश्च भवेत्‌ स एव तां पराजित्य पारगामी भवतीति 
सूच्यते । 'छविछयाम्राहिणौः । अच्र तुगागमो भाषानुरोधान्न कृतः। 'आगम- 
साखमनित्यमितिः वा व्याकरणानन्यभक्तैः शरणीकरणीयम्‌ ॥ ३० ॥ 


या मव पारावार कौं उर्वि पार को जाय । 
तिय छव्रि छायाग्राहिनी ग्रहे बीचही आय ॥३०॥ 
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प्रख्यरोपिकोपाचरतं पुरुहूतं परल्दुखोप । 
गोगोपीमोपारुकान्‌ गिरिधर शव जुगोप ॥३१॥ 


प्रख्यं रोपयति करति इदरोन ऋोधेन आवृतम्‌ । द्रोप टुक्षम- 
करोत्‌, पराजित्य द्रावयामास । तौदादिकाल्लटम्पतेखिट्‌ । भिरिसच्यं दुर- 
रं त्वापि ररश्चेति गिरिधरः पदेन सुच्यते । ततश्च भक्तवत्सरः 
खर्वसमर्थश्च स॒ एव सवौत्मना सेव्य इति चरमं ध्वन्यते ॥ ३१ ॥ 

छेपे कोपे इन्द्र छो रेपे प्रख्य अकाल | 

गिरिधारी रखे स्वै गोः गोपीः गोपाल ॥३१९॥ 


नायमन्यसमयः सपदि तं नाविकमन्विष्य | 
॥, ऋ ^ क 
सागरपारं योऽनयत्‌ प्रस्तरतरौ निवेदय ॥ ३२॥ 


अन्यः साधारणः अयं समयो नास्ति, अधुना भवसागरपार- 
गमनाय तं कर्णधारमन्विष्य गवेषय, यो रामावतारे पाषाणरूपायां तरौ 
नौकायां निवेङ्य वानरभल्छ्कादीनर्‌ सागरपारमनयत्‌ ॥ ३२ ॥ 


वह बिरिया नहिं ओर की तू केरिया बह सोधि। 

पाहन नाव चदाह जिहिं कीने पार पयोधि ॥ ३२॥ 
येन॒ पतितततिरूदतरदि तदेव ` कट्याथ । 
मम हि गुणायुणगणमिमं गणय न गोपीनाथ ॥२३॥ 


हृदि कलितेन येन वस्तुना ( दयारूपेण >) पतितानां ततिः समूहः 
उदतरद्‌ भवसागरमुदरङ्खयत्‌, अथ तदेव हदि कर्य कुर । यदि 
गुणावगुणानां गणनां करिष्यसि वर्हि अवगुणपू्णस्य ममोद्धारोऽसम्भवः, 
कितु दयासेव मनसि स्थापयेयंदरशातपूवेमघुना च॒ पातकिनासुद्धारो- 
ऽभवदद्धवेच्च । "गोपीनाथः पदेन बजवासिनो यथा स्वापद्धयो रक्चणसूवं 





१. निस्या--बार ! ( विदहारीरत्नाकर ) । २. कसिया--कणं ( नौकादण्डः 
अतण्व नौकाचारक कर्णधार ) ! उसका धारण करनेवाला ककेवटः भी करिया । 
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दयया सर्वेथा उद्धुतास्तथाहमपि वान्छामीति ध्वन्यते । दमम्‌” इत्यनेन 
अ्त्यश्चो मेऽवगुणराशिरिति सूच्यते ॥ ३३ ॥ 
कीजे चित सोईः तरे जिहिं पतितन के सौथ। 
मेरे रण ओगुन गन गनौ न गोपीनाथ ॥ ३३ ॥ 
यत्र॒ यत्र तिष्ठन्‌ हरिः सखुभगरिरेमणिरेक्षि । 
गतेऽपि तस्मिन्‌ स्थलमिदं दशं हरत्‌ समवरेक्षि ॥ २४॥ 
यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ स्थने तिष्ठन्‌ हरिः रेक्षि देक्षितः ( रक्षतेः कमणि 
लड ) । सुभगानां सुन्दराणां शिरोमणिः । तस्मिन्‌ ( हरौ >) मथुरां 
गतेऽपि 1 तत्‌ स्थानं क्चषणकालाय दृष्टिम्‌ आकर्षत्‌ समैश्च विरोकितम्‌ । 
हरेः सुभगतामाहार्म्यात्तस्य स्थितिस्थरूमपि तथा रमणीयं भवति यथा 
तद्चनाय स्वतो दृष्टिराक्कुश्र भवति ॥ ३४ ॥ 
जटा जरह उादौ छ्ख्यौ स्याम सुभग सिरमौर । 
विनर्हँ उन छिन गहि रहत दगनि अजँ व्ह टर ॥ ३४ ॥ 
वारखहस््ण्ययि हरे ! वषिनतिमिमां कखयेय । 
यथा तथा बत निवंहन्‌ राजसभां सेवेय ॥ ३५॥ 
सहख्रवारान्‌ इमां विनि नस्रतापूर्विकां प्रार्थनां करोमि यद्‌ 
येन केनापि प्रकारेण भवतो राजसभायां ( द्रबारे >) निर्वाहं कुर्वन्‌ पतितः 
श्यांन तु ततो बहिभुंतः । नाहं युक्ति दिव्यरोकादिकं वा वाञ्छामि 
किंतु भवतश्वरणतरूपतित एव सक्रदा स्याम्‌, कासं मे पातकविचारेण 
भवतोऽनुग्रहस्य पूणैत्वामावाद्‌ादरोऽनादयो वा भवेदिति तात्प्ंम्‌ ॥२५॥ 
हरि ! कीजति व्रिनती यहे तुमसौ बार हजार । 
जिदं तिहि मति उरयो रहौ परौ रहो दखार ॥ ३५ ॥ 
सो०-त्यज्ञ॒  तीथौन्यनुरागमय हरियधातनुखुचौ 1 
प्रतिपदमयति प्रयाग इद बजकेटिनिकञ्चपथि ॥ २६॥ 
तीर्थानि त्यज, . हरिराधयोस्तनुरुचौ श्ारीरकान्त्यास्‌ अनुरागम्‌ 
१. साथ ( संस्कृत ) 
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अय भरप्लुहि ( र ) ! ययोः ८ इरिरधिकयोः >) जस केलि 
{ विहार )-निकज्ञानां पथि मर्गे अतिपदम्‌ € प्रव्येकचरणे >) अयाग- 
तीथेम्‌ अयति प्रा्ोति ८ भवति ) । अन्यतीर्थोपगमनस् परिश्रमं मुधा 
किं रषे, ीकृष्णराधिकयोः श्रीअङ्गानां कान्त्यामेव अनुरज्य, राधा- 
ृष्णावेवं सेवस्वेत्यथः । चजभूमो निङुज्केल्याः स्मये ययोः अ्रतिपद- 
विन्यासे तीथेराजः प्रयागः स्व्यसुपगच्छति । शरी्ष्णराधिकयो््यान- 
पूतैकमनुरागे ते जस्य प्रस्येकपदे प्रयागराजोपगमनस्य फलं 
श्राप्यते, किं सुधा एकेकतीर्थसेवनश्रमेणेति सूच्यते । किञ्च-इरेरख्चिः 
द्यामा सा यञ्युना, राधाया गोराच्छविर्मङ् । तयोरनुरागश्च सध्ये 
सरस्वती ( कविसमये अनुरागस्य सरसखत्याश्च रक्तवर्णत्वात्‌ >) । ततश्च 
यागस्य त्रिवेणी स्वयमेषा उपस्थिता, किं सुधा तच्र तत्र चरणचडङ्कमण- 
श्रमेणेति गृददं ध्वन्यते ।॥ ३६ ॥ 

तजि तीरथ हरि राधिका तन दति कर अनुराग 

जि्हिं जज केलि निङुञ्ञ मग पग पग होत प्रयाग || ३६ ॥ 


दो०-हत्स्वानागारं वहे तापच्रयात्‌ प्रताप्य । 
इदमुपेत्य कुदचिद्धरिः स्विद्यति पुलकमवाप्य ॥ २७ ॥ 


आध्यात्मिक्राधिदेचिकाधिभोतिकेति तापत्रयात्‌ प्रताप्य इदं हृदयरूपं 
खानागारं वहे रक्षामि । ({ इरेरागमनाय मया सजीकृतस्‌ ) । 
यदि कदाचिद्‌ हरिः इतः समुपगच्छेन्तर्हिं इदं स्नानागारं उपेत्य प्राप्य 
उष्णतावद्यात्‌ पुरुक रोमाच्च प्राप्य कदाचिद्‌ हरिः खिद्यति ८ "पसीजं'-- 
हिदी >) अर्थात्‌ मयि करुणा भवेत्‌ । अतिकटोरपुरुषस्य स्वेदनेन 
"पसीना", शिथिरीभावः खदुभावो रक्ष्यते भाषायाम्‌ । तदनुसारेण- 
"मम॒ दयं पूतया नानासंतापैः संतक्ठम्‌, अत पव यवनसन्राजां 
स्नानागारे ८ डम्मामः ) इव कद्‌चिद्धरिश्ेव्‌ प्रविशेत्‌ ( अथौत्‌ यदि 
मम ध्यानवशाच्चेतसि संचरेत्‌ >) तर्हिं तक्षस्य मे दीनतां दृष्टा कदाचिन्मयि 
करुणाद्रः सम्‌ समोद्धारं ऊयोदिति गृदं ध्वन्यते ॥ ७ ॥ 
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न 


मे तपाय चयताप सौ राख्यौ हियौ इमाम । 
मति करवर्हक अये यहो पुरकरि पसीज्जे स्याम ॥ ३७ ॥ 


समयात्‌ पकृतिविप्यये कः रीखं न जहाति । 
करूणां करुणाक्जहो कृमतिकलाब्ुपयाति ॥ ३८ ॥ 
समयात्‌ समयस्य परिवर्तनेन प्रकृतेः स्वभावस्य परिवतने 
सति कः पुरूषो निजमाचरणं न त्यजति । ( यतः ) इत्सितमतिशारिनि 
कलिकारे उपयाति आगच्छति सति करूणाकरो हरिरापे करुणां जहौ 
तत्याज । हरिः सर्वदा करुणाकर इति प्रथितः, कंतु साम्प्रतं मम ॒दुदंशां 
दष्पि न मय्यनुकम्पां करोति । अतएव किसमयवशाद्‌ हरेरपि 
स्वभावपरिवर्वनं जातमित्यर्थः । अनेनोपारम्भेन ष्े हरे † नाहमधिकं 
काटचिरम्बं सहे सग्प्रतं निजदयास्रभावाहयैव मयि करणीयेति 
ध्वन्यते ॥ ३८ ॥ 
समे पर्ट पष्ट प्रकृतिः, को न तज्ञ निज चाल । 
भो अकर्न करुना करौ इहि कपूत कक्िकाल ॥ ३८ ॥ 


यथा भवेयं स्यां तथा नाथ निजचरितेन । 
अतिकठिनं मम तारणं कि गोपारु हटेन ॥ ३९ ॥ 
हे नाथ ! जिज्ञेनाचरितेन अहं यथा भवितुं योग्यः स्यां तथा 
भविष्यामि । निजाचरितानां उुभादुभं फर्महं स्वयं भक्षये इत्यथः । 
मम तारणम्‌ उद्धरणम्‌ ( क्मबन्धनाद्धिमोक्चः ) अतिकटिनम्‌ । अतएव 
मम तारणे हरं मा कुर्‌ [ मम पातकानि तादृशानि येषाममे पू्ेपातकिनां 
पातकानि अकविसामान्यानि । अतएव तत्तारणमात्राभ्यासिनो भवतः 
सकाशन्मम तारणमह दुष्करं मन्ये । भ्रणयमभाजनं श्रीमानस्मिन्‌ कसमंणि 
१. अस्य “कुपुत्र श्त्यथेः कैिक्छतः, कितु कलिविरेषणतया नात्र खारस्यम्‌ । 
अतव--( १ ) ला० मगवानदीनादिभिः स्वीकृतः कुपूतः--कुत्सितपवित्र 
अपत्रित्र इत्यथः । २. कुकरृति इत्यस्य प्राकरेते “कु पठति अपश्रंशे चकु पोतः 
“कपूत श्ति भवेत्‌ । शह दयोरथयोः संग्राहकः (कुमति शब्दो मन्येऽनुरूप एव स्यात्‌ । 
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महान्तं श्रममजुभवेदित्यपि मम नेच्छ । ततश्च यदि मे तारणेच्छा तर्हिं 
महापातकिनो ममोद्धारे महदवधेयमिति ध्वन्यते ] ॥ ३९ ॥ 
व्यौ हह; व्यो होमौ हौ हरि अपनीं चाख। 
हट न करौः अति कठिन है मो तासि गुपार॥ ३९ ॥ 
भूरि कृतज्ञो नाथ मम सम्यक्‌ सुदराकारि । 
भवता भवतारण ! कतियेन्मम सृक्ष्ममधारि ॥ ४० ॥ 


हे भवतारण हे संसारोद्धारक ! मस कृतिः समाचरणं यद्‌ यदि भवता 
सूक्ष्मतया अधारि अवधारितं दृष्टम्‌, तर्हिं हे नाथ ! मता मम सुदा 
सम्यक्‌ अकारि † समोद्धारः सम्यग्‌ व्यधायि इति काकुः एतत्परिघरमा्थम्‌ 
अष्टं मवतः कृत्तः कृतक्ततया भवतो नि म॑न्छनतामगाम्‌ । ८ भँ 
तुम्हारी बणिहारी गयाः इति हिंदीशेल्ी ] । सेयं विपरीतरुश्चणा । भ्यदि 
भवता ममाचरणं दृष्टं तहिं तस्यातिहयीनतया मम अतिदुदंशा भवताकारि' 
इति रक्ष्योऽथेः ! यदि मसोद्धरणममीष्टं तहिं ममाचरणोपरि टश्टिनं देया, 
“भवतारणः विरुदेन भवता दयावश्चादेवमेवोद्धारः कतव्य इति व्यङ्ग्यम्‌ ॥ ४०॥ 


तौ बल्यिः मख्य बनी; नागर नंदकिसोर। 
जो तम नीक कै र्ख्यौ मो करनी की ओर॥ ४० ॥ 
सोऽ-देहि नाथ मे मुक्तिमधमसमूहे यामदाः। 
न्धे चेदयुरक्तिरथ बधान ते गुणगणैः ॥ ४१॥ 
हं सवंसमथं ( अधमोद्धारक >) ! यथा अनेकेभ्योऽधमेभ्यः पूर्व॑म्‌ 
अदाः दत्तवान्‌ तां मुक्ति मद्यमपि देहि । चेत्‌ मम बन्धने एव भवतः 
संतोषस्तर्हिं ते गुणगणेव॑धान । सगुणस्वरूपस्योपासना्यां मां योजयेत्यर्थः । 
{ बन्धने गुणस्य ८ रज्ज्वाः >) अपेश्चा अतएव ते गुणे बद्धं कुर इति 
ङरेषोऽपि ] ॥ ४१ ॥ 
मोहू दीजे मोषः व्यौ अनेक अधमन दियो। 
जो धिं ही तोपः तौ बोधौ अपने गुनन॥ ४१ ॥ 
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दो०-स्पद्धौ बद्धा त्वयि च मयि कोऽभिजयेदथ्ुनाथ । 
निजनिजविरुदनिवाहने दापि निरतौ नाथ ॥ ४२॥ 
हे नाथ ! त्वयि मयि च ( तव॒ मम च मध्ये ) खद्धौ 
बद्धा दढीभूता । अथ , अधुना दर्यताम्‌, को जयेत्‌, द्वयोर्मध्ये को 
विजयञारौ भवति । निजनिजविरूदस्य निजनिजपूर्व्रसस्तेः रजा- 
निवोहे त्वम्‌ अहं चेति ह्यावपि तत्परौ । मम विरुदं पतितः अधमः इत्यादि । 
अतषुवाहं निजनामरश्चाथं परतितकरतव्यानि न त्यजेयम्‌ । भवतो विरद 
'पतितपावनःः इति, अतएव भवानपि मम पातकानि संनादय मां पावितं 
अयतेथाः । अतएवाधुना द्रष्टन्यम्‌--पराजिततया पातकादहं विरतो भवामि, 
अथवा दुष्करमिति छत्वा ममोद्धरणाद्धवान्‌ उपरतो भवतीति । यदि सत्यो 
भवान्‌ पतितोद्धारकस्तहिं पूर्णपातकिनोऽपि समोद्धारः कर्त॑भ्य एवेति 
व्यङ्ग्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मोहि म्ह वाटी ब्रहसः को जीतै जदुराज। 
अपने अपने विरद की दुद्र निबाहन खज ४२ ॥ 


---~्वाच्व्ग-०~--- 


(४५ ) 
सोरटासम॒दयः 
काव्यकर्पनाकारु कृपयतु मयि तेजः किमपि । 
मनसि चकासतु चारचरणसयेख्दरेणवः ॥ १ ॥ 
जजजगतीजीकातुसतरहयदयरसायनम्‌ । 
मम हि रामं निमोतु मातुखहदि शं किमपि ॥ २ ॥ 
यादवङुखावतंस विव्ुधवंशवारिधिविधो । 
मुनिजनमानसहंस कसनिकन्दन पाहि माम्‌ ॥ २ ॥ 
खुदो मेऽपसरन्तु सन्तु खखं विमुखाः परे । 
क्तु नाथय न हरन्तु गन्तुकाममेता ददाः॥ ४॥ 
काम मां इ्धिदनन्तु भवतापाः पापानुगाः 
उङ्क मां कर्यन्तु पङ्केख्हसरसा चरः ॥ ५॥ 
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यच्छसि यदुवर यदहिं गर्हितगुहसददोऽपि शम्‌ । 
दीने दिशसि न तर्हिं वर्दिपश्चधारिन्‌ ददाम ?॥ ६ ॥ 
स्वैरम्‌ मे देहि देहिषु दुषितमपि पदम्‌ । 
एकमिदं प्रविधेहि धेहि दयादष्टेटेवम्‌ ॥ ७ ॥ 
अधमतमेपु निषीद खीदति कि ते मानसम्‌ । 
मञ्जुनाथ न विषीद यदि सिध्यति पत्युः कपा ॥ < ॥ 
जिह्यायां तव॒ नाम चरणरेण्णुरूषितसुरः । 
वसतिरपि बजधाम धन्यानामन्ते भवति ॥ ९ ॥ 
कपरैर्जन्म जगम, कामपि सक्ति न कृतवान्‌ । 
कित्वन्ते तव नाम जपति निद्या जचय्यसौ ॥ १० ॥ 


काव्यकस्पनायां कार शिल्पि तेजः सरस्वती ।'क्रपयतु कषां करोतु ॥१॥ 
जीवातुर्जीवनौषधम्‌ । मातुरः कंसः ॥ २ ॥ विद्धा देवास्तेषां वंो- 
न्नायक ! ॥ ३ ॥ गन्त॒कामं पररोकं गन्त॒भिच्टन्तम्‌ सुमूषैम्‌ 
एतास्तव च्शाः न परिहरन्तु ॥ ४ ॥ पड्करहवत्‌ सुभगाः भगवतो 
दृष्टयः ॥ = ॥ यर्हि यदा गुहो व्याधराजः । तहिं दीने न दिशसि ! 
अपि तव्ववदयं दिदासि, काकः \॥ &॥ पदं स्थानं (जन्म) ॥७॥ 
मानसं किं सीदति खिद्यते, खेदो न योग्यः। यदि स्वामिनो दया 
भवति ॥ ८ ॥ रूषितं छम्‌ ॥ ९ ॥ अन्ते चेत्तव नाम जयति असौ 
जयी ॥ १०॥ 


काव्यरचनाका िव्पी ८ कारीगर ) कोई एक तेज [ उपास्य देवता | 
मुक्षपर कृपा करे ओर चित्तम सुन्दर चरण-कमरके पराग प्रकाशित 
हो ॥ १ ॥ त्रजमूमिका जीवनौषधः आदर इद्योके ल्य रसायनः अपने 
मामाके ह्दयका श्ल ८ श्रीकृष्ण ) मेरा कल्याण करे ॥ २ ॥ यादवङ्ुखके 
भूषणः देवकरुरखरूपी समुद्रके चन्द्रः मुनिजनौके मनरूपीं मानसरोवरफे हंसः 
ह कसनिकन्दन | तुम हमारी रक्षा करो ॥ ३ ॥ 

मित्र॒ चाहे दुर हो जर्थैः ओर खोग भी भल दही विमुख हो जार्यँ 
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किंतु इ नाथ} जते हुए इस दीनको आपकी कपादष्टियां न छोड ॥४॥ 
पापके अनुगामी ये सांसारिक क्लेशा मुङ्षको यथेच्छ पीडा दिया करः कितु 
कमरुसह्च आपकी कृपादृष्टि मुञ्चको गोदमे लिये रहे । (अचेतन दष्टिकी 
गोदः कटनैका यह्‌ व्यङ्खय दै किं ओरोके कष्ट देनेपर माता अपने बच्चेको 
गोदमे अल्ग नहीं करतीः इसी तरह माताके समान आपकी ष्टि कभी 
सुञ्चको अर्गन करे | ॥ ५ ॥ हे यदुनाथ ! जव गुहसहस नीनचपर भी 
कल्याणकी कृपा हो जाती हैः तव फिर हे मयूरपक्षधारी ! इस गरीवपर 
दृष्टि क्यौ नहींदेते?॥६॥ 

देहधारियोमे खराव-से-खराव स्थान दे दीजिये; किंतु एक व्यवस्था कर 
दीजिये कि सुञ्चपर कृपादष्ठिकी कोर डार दे ||७॥ अधम-ते-अधमेमिं जा बैटोः 
तुम्हारा मन क्यो दुखी होता है ? मञ्जुनाथ ! तुम उदासत मत होओः यदि 
तुम्हारे ऊपर सखामीक्र कृपा हो जाती है ॥ ८ ॥ अन्तकाख्मे बड़मागियौकी 
जिह्वापर आपका नामः वक्षःसखट्पर आपके चरणारविन्दकी धूलि ओर 
नजधाममे निवास होता है ॥ ९ ॥ ( किसीका ) छक-कपर्से जन्म बीता 
होः ( उसने ) कमी कोई अच्छा क्राम भीन क्रिया होः किंतु 
अन्तम यदि जिदह्वासे वह आपका नाम जपता है तो विजयी है--उसने 
संसारको जीत ख्या ॥ १० ॥ 


श्रान्तं भवविगमाय न श्रान्तं श्वणमेकमपि। 
यान्तं त्वदुपगमाय तान्तं किं धिरुजसि विभो ॥ ११॥ 
निगमगेयगुणधाम कामकोरिखुज्कवदन । 
मन्जुखमेघदयाम मामपनय  पथतोऽपनय ॥ १२॥ 
वाचं विनियच्छामि कामं रामय मां भवे) 
कितु यञ्ज गच्छामि तत्र नाथ ते स्यामहम्‌ ॥ १३॥ 
सोष्यं खुचिरायाथ कथमुत्पथगामी भवेत्‌ । 
अन्तयोमी नाथ ! छञ्थः खामी चेद्‌ भवान्‌ ॥ १४॥ 
डगंतदुम्बनिकन्द कन्दति मन्दोऽ्यं चिरात्‌ । 
कि दयसे न मुङकन्द ङुन्दविनिन्दिकया द्रा ॥ १५॥ 


सोरठा-समुदयः १६९ 
गोपगृहेभ्यो येन नीतं नवनीतं पुरा), 
तेन चिच्रचरितेन भुवि नीता गीताद्धतम्‌ ॥ १६॥ 
यदि मधुरिमख्वटेहि मञ्जुनाथ मानस्सिदम्‌ । 
तर्हिं दां विनिधेहि मधुसूदन मुखपङ्कजे ॥ २७ ॥ 
सत्सङ्गो दयविराममखिलकामनानां खयः । 
धन्यानां धतिधाम तव नामस्मरतिरन्तिमा ॥ १२८ ॥ 
मयि साम्मुख्यसमेतमेतदेव दयतां भवान्‌ । 
मस्णे मम विहरेत चेतसि ते चरणे रतिः॥ १९ ॥ 
भवस्य संसारस्य विगमाय निवृत्तये ! त्वदुपगमाय त्वद्पा्षये यान्तं 
गच्छन्तम्‌, तान्तं खिन्नम्‌ ( इमं दीनम्‌ >) विरजसि ( दशनमदस्वा 
किं पीडयसि >) ॥ ११ ॥ कोटिः कौटिसंख्या } अपनयपथतः दुर्नीति- 
मागौत्‌ ॥ 9२ ॥ विनियच्छासि रुणध्मि, किंचिदपि न वदामीत्यथंः ॥१३॥ 
सोऽयं ( ते सक्तः ) ॥ १४ ॥ कन्दति कन्दति, द्रा कि न दयसे च्श्दान- 
दवाय दयां कि न करोषि ?॥ ३५५ ॥ भुवि नयनेन गीताया दिज्यत्वम्‌ ॥३६॥ 
मधुरिम्णो माधुस्य र्वं कडि ( आस्वादयति >) तच्छीरम्‌ | १७ ॥ अन्ते 
तवं नासस्मरणं धन्यानां माभ्यवतामेव शतिधाम ्रैर्याधायकं मवतौ- 
त्यथेः ॥9८॥ मथि मां प्रति सम्मुखतां छत्व (मद नुदो भूत्वेव्यथः) ॥ $ ९॥ 
मववन्धनको दूर करलेके लि सवूव घूमा, एक श्चण मी विश्राम न छिया । 
अव हे प्रु { आपकी प्राक्चिके ल्यि जाते हए. इस वेचरे खिन्नको क्यो पीडा 
देते हो| ११॥ आपके गुण ओर धामोका वेद मी गान करते हैः आपका मुख 
कोटि कामदेर्वोको मी छ्जित करनेवाख है; हे सुन्दर मेधकरी तरह श्याम 
मगवन्‌ ! मुञ्चको अनीतिके मा्यसे इया दीजिये !॥ १२ | लीजियेः यहं जवान 
ब्द करता हूः मुञ्चको इस भवमे यथेच्छ श्रमण करादये । कतु जहो (मी) 
जाऊ? वहो हे नाथ ! मै आपका (दी ) होकर रर ।। १३) यह दास चिरकाल्के 
चयि कुमार्गगामी कते हो सकता हैः जिसने सवका अन्तर्यामी आप-जेसा 
स्वामी पाया है ॥ १४ ॥ दुखि्योकरे दुःखको दूर करनेवाठे ! यह गरीव 
चिरकार्तसे रो रहा है ! हे मुद्खन्द !ुन्दको रंजित करनेवाली दष्ठिसे ( इसपर ) 
गो० वे० १ १-- 
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दया क्यो नहीं करते ? ॥ १५ ।¦ जिसने ग्वाखोके घरसे परे माखन 
चुराया थाः आश्चर्य है कि विचि ( असमञ्जस, परस्पर-विरोधी ›) आचरण- 
वाठे उसीमे इस भूमिपर गीताको उतारा ।॥ १६॥ हे मञ्जुनाथ | यदि 
( तुम्हारा ) यह मन मिटठासके ठेशको चाटना चाहता है तो तुम ( अन्य 
सव ओरसे दृष्टि हटाकर ) मघुसूदनके मुखारविन्दपर श््ठि दो ।॥ १७ ॥ 
निरन्तर संतोका समागमः सब इच्छार्ओका निरोध ओर अन्तमे धेयं 
देनेवाखी तुम्हारी नामस्पेति ये ( सब ) भाग्यवानके हयी वायम आया करती 
है ॥ १८ | आप मेरे सम्पुख ८ अनुक ) है तो इतनी सुञ्चपर दया 
करे किं मरणके समय मेरे चित्तम आपके चरणारविन्दकी प्रीति विहार 
करतीं रहे ओर आप मेरे सामने ८ दष्िपथमे › रहे ॥ १९ ॥ 
कस्य सविधमुपयामि यामिकजनविनियन्नितः । 
कस्य सदसि याचामि वाचा दुगेतदीनया ॥ २०॥ 
दु्दिवसेषु दयेत को दारुणदुरिताविले। 
कस्य सदयमुदयेत  दीनदुःखदमनोद्यमः ॥ २९ ॥ 
निस्साधननिकृतेषु केन॒ कारुणिकता ता । 
जात्यादिभिरधमेषु कस्य सखुधावृष्टिभ॑वति ॥ २२॥ 
रभते कस्य दारि परितापी पापी शमम्‌ । 
अभयसत्रमाधारि केन सवेजगतः कृते ॥ २३ ॥ 
पद्धन्यां कोऽभिससार अ्राहभ्रस्तं गजपतिम्‌ । 
कज्जं को ऽभिजहार दरुपदसुताया चपसदसि ॥ २४ ॥ 
आयुः समं समाप्य सुचि नीतो वीतोऽखुभिः। 
यन्नामासखतमाप्य चिरममरीभवति धुवम्‌ ॥ २५॥ 
नहि जहाति यो जातु जगति जिद्यगानपि जनान्‌ । 
स॒ ममोद्धारी भातु वबर्हिपक्चधारी सदा ॥ २६॥ 
गरुडध्वज  गोचिन्द गोपीजनजीवननिधे । 
मधुमुरहरण मुकुन्द माधव मुरछीधर हरे ॥ २७ ॥ 
दञुजदपेपरिहार दामोदर दुजेनदमन । 
राधाप्राणाधार पीताम्बर नीरजनयन ॥ २८ ॥ 
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कविकख्या कयासि यामिह रचनामञ्चरीम्‌ । 
तमितां निदधामि दामोदरपदपडजे ॥ २९ ॥ 


यामिकजतैः द्वारपषिः विनियन्त्रितः अवरूढः अदं राजादेः 
कस्य समीपं गच्छामि ? राजादेः समौपे गमनस्येवावस्षरो न मवत्ती- 
स्याश्चयः । दुर्गता दुसखस्थापन्ना ८ गद्गदा >) ॥ २० ॥ दुदिवसेषु संकट- 
दिनेषु । दारूणैः प्रचण्डपापैः आविर मछिनि ८ पापिनि जने ) ॥ २१ ॥ 
निस्सधनाश्च निकृताः तिरस्कृताः च । जात्यादि गणिका-गुह- 
गध्रादिषु ॥ २२ ॥ शसं शान्तिम्‌ । अभयसत्रम्‌---"सकृदेव प्रपन्नाय 
तवास्मीति च याचते । अभयं स्वंभूतेम्यो ददाम्येतद्‌ तं ममः ॥ २३ ॥ 
अभिजहार हियसमाणां प्रत्याजहार ( परावतयामास >) ॥ २४ ॥ समं 
सर्व॑म्‌ । असुभिः म्रणेः वीतः रहितः ८ शृतः ) ॥ २५ ॥ जिद्यगान्‌ 
वक्रगामिनः ( पूतनश्िद्युपाखदीन्‌ >) ॥ २६ ॥ दनुज ०--द्पं परिहरतीति 
दपपरिहारः ( अण्‌ ) ॥ २८ ॥ 

द्ापाछेसे रोका गया मै किसके समीप जाऊँ, इस दुर्दशापन्न दीन- 
वाणीते किसके दरवास्मे मैर्भू || २० ॥ मयेकर पापोसे गंदे मनुष्यपर खोटे 
दिनम कौन दया कर सकता हैः दीनोके दुःख दुर करनेका संकद्य दयाकरे खथ- 
साय किसके (मनम ) उदय होता है |} २१ ॥ साधनविदहीन एवं नीच मनुष्यो 
पर किसने दयाडता दिखायी? जाति आदिके कारण अधम लोगौपर किसकी 
दयारूपसे अगरेतकी चरृष्ट होती है ॥ २२ ॥ किसके दरवजेपर संतापी ओर 
पापी शान्ति पाता है | सब जगत्‌के ल्यि अमयदानका सदाव्तं किसने खोक 
रखा है ॥ २३ ॥ ग्राहके द्वारा निगटे जाते हुए. गजेन्द्रकी ओर पदर कौन 
दौड़ा था तथा राजसमामें द्रपदसुताकी ख्जाको किसने बचाया था | २४॥ 
सम्पूणं आयु बीत जनिपर जो भूमिपर उतार छिया गया हैः नहीं नहीं 
्राणेति रहित हो गया हैः वह मी जिसके नामरूपी अमृतको पाकर सदाके 
स्वि अमरहो जाता दै।॥ २५ ॥ तथा जो जगत्‌ कुरिकू मनुष्यौका मी 
कमी परित्याग नहीं करताः बह मयूरपक्षधारी सदा मेरा उद्धारकारी हो ॥ २६ ॥ 
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देत्येके गर्वका गंजन करनेवाडे ! आप कमरके समान नेचवाटे है ॥ २८ ॥ 
क्रवित्वकरखपे जो यह रचनारूपी मञ्ञरी सेने सम्पादित की ठै, उसे 
मगवान्‌ दामोदरके चरण-कमट्पर चदाता द्र || २९ ॥ 


( ४६५ ) 
अम्रतध्वनिः 
नन्दन्‌ नन्दनिकेतने विन्दन्नखिटसुखानि । 
नन्दयतान्नन्दात्मजो भिन्वन्‌ दन्चुजङखानि ॥ 
भिन्दन्‌ दचुजनिघृन्दं नगसुपखिन्दन्‌ नखरे । 
छिन्दन्‌ भवभयमिन्दन जगति विरुन्धन्‌ समरे ॥ 
स्पन्दद्श्रमरममन्दद्रुमभवचन्द्चन्दन । 
चन्द्र द्युतिमपि निन्दद्धदन विनन्दन्नन्दच ॥ १॥ 


दनुजनि ८ दैत्य ) वृन्दः भिन्दन्‌ नारायन्‌ । नखरे नगं पर्वतम्‌ 
उपखिन्दम्‌ परिघन्‌ आटयर्निति यावत्‌, खिद परिघाते तुदादिः । 
जगति इन्दन्‌ परमसमर्थो भवन्‌, (इदि परमेशः । समरे ८ दोहिणः >) 
विरुन्धन्‌ आक्रामन्‌ । स्पन्दन्तः सौगन्ध्यवकशात्‌ किचिच्चरन्तः अमरा 
यस्मिन्नेव यथा स्यत्‌ तथा अमन्दद्ुमभवः अतएव चन्दन्‌ आह्वादयन्‌ 
चन्दनः अङ्गरागो यस्य, तत्सम्बुद्ध । “स्पदि चिचिच्चरूनेः अनुदात्तेष्वाद्‌- 
विकल्येनाव्मनेपदम्‌ । चिनन्दन्तः मोदमानाः नन्दनाः सूनवो यस्य 


तस्सम्बुद्धौ ॥ १ ॥ 


नन्दश्हमे आनन्द करते हुएः ( माता-पिताके द्वारा जुयये गये > 
€ सुखोको "४ भ लीटासे ८ ध 8 
सम्पूणं सुखोको भोगते हुए ओर ( लीरसे दी ) दे्यौको मारते हुए नन्द- 
नन्दन हमे आनन्दित करे-रेत्यसमृहको मेदन करनेवाले जो श्रीकृष्ण 
नखपर पर्वतको धारण करते दै, तथा जो भव-भयको दूर करनेवाकेः 
जगते स्व-समथं ओर युद्धम विद्रोहियोको रोकनेबटे टै । जिसपर 
मोरे मंडरा रहे दैः ेसे परिपुष्ट बक्षवाटे चन्दनका जिनके अङ्गराग 
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र्गा हः जिनका यख चन्द्रकान्तिको भी निन्दा करना दै तथा जे ( दवारकामे 
पिता बनकर अपने ) पुत्रको प्रसन्न रखते दै ८ ह श्रीकृष्ण ! ) (रेते आप 
इमारी रक्षा करं ! ) || >| 
चत्यन्मुरहरमचुसर्रीन्‌ पुरनादि । 
रासमध्यमासीत्‌ तदा गुञ्जन्युरजहादि ॥ 
गुज्न्मुरजमुदञ्जन्चिनदमखञ्जच्नवरति 
पुष्यन्मदमतितुष्यन्‌ हरिरविदुष्यन्‌ विहरति ॥ 
चश्चचचयनमुदश्चत्करुणममुचनिह चर | 
नित्यं विहर न भृत्यं परिहर न्रृत्यन्मुरहर ॥ २ ॥ 
गुल्नन्‌ प्रतिध्वनि प्रसारयन्‌ मुरजो यस्मिन्‌ यथा स्याद्‌ तथा । 
उदजन उच्चैन्य॑क्तीभवन्‌ निनदो यस्मिन्‌ यथा स्यात्‌ तथा ! अखनज्ञन्ती न 
खा गत्तिविकला भवन्ती नवरतिर्यस्मिन्‌ यथा तथा । पुष्यन्‌ मदः प्रमदो 
यस्मिन्‌ यथा स्यात्‌ तथा, अतितुष्यन्‌ हरिः अविदुष्यन्‌ कामवरैकृत्यमनुप- 
गच्छन्‌. ( मडनविजयिध्वात्‌ ) चिदरति । चञ्न्ती वत्सल्यवसाद्‌ 
भक्तेषु गतिशीरे नयने यस्मिन्‌ यथा स्यात्‌ तथा 1 उदञ्चव्करूणम्‌ उदञ्छन्ती 
भ्रस्फुरन्ती करुणा यस्िन्‌. यथा स्यात्‌ तथा >) भक्तं ( माम्‌ >) अमुखन्‌ 
दुरे न वेन्‌ इह रासे चर । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥ २ ॥ 
चस्य करते हुए मुरारिका अनुसरण करनेवाखी गोपिर्योके नूपुरौते 
अनुनादित वह रासका मध्यमाग रूजते हुए मदजङ्गकी ध्वनिसे 
भरा हुमा था । रासमे ग्रदङ्गका शाब्द गूँज रहा थाः संगीत-नाद्‌ ऊपर 
< गगनम ) म्रकटितं हो रहा थाः नवीन रति ( प्रीति ) अविकल थी | 
( इधर ) पूणं ममोदको खि हुए अति संतुष्ट श्रीहरि काम-विकारसे अविदु् 
रहकर विहार कर रदे थे ( स्योक्रि मदनका विजय करनेकरे चयि दही तो 
यह रासलीलख आपने दिखायी थी ) । ह पुरारि ! (आनन्दपूष) दव्य करते हुए» 
नेको हमारे ऊपर चखते हुए करुणाको प्रकट करते हुए तथा हमको 
अपनेसे दूर न करते हुए रासमे विचरं । आप नित्य विहार करः कितु 
इस दासका त्याग न करं |} २॥ 


णि 
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रिगीतिकादिछर प 


( ४६ ) हरिगीतिकादिछन्दःसंदभैः 
हर्गीतिका 


चृन्दारकानतमोलिगतमन्दारवनगन्धावहा 
मजन्मयुजचृन्दाय या सायुल्यसुखसधावहा । 
मन्दाय मे मन्दारबन्मन्दान्यसुखपरिपाकिनी 
वन्दारुभववबन्धापहा गोविन्दपदमन्दाकिनी ॥ २॥ 
देवानाम्‌ आनतमोखिगतानां मन्दारपुष्पाणां शरेष्टगन्धं धारयति 
खा । स्नानं कुवंते जनसमूहाय भगवतः सायुज्यसुखसंधानकारिणी । भ्रण- 
मतां भवबन्धच्छेदिनी गोविन्दचरणरूपा स्वगङ्गा । मूढाय मद्यं कल्य- 
बृक्षवत्‌ अमन्दसुखपरिपाकयुक्ता ( भवतु ) ॥ १ ॥ 
देवताओंके विनम्र मस्तकेौमे स्थित मन्दारे पुष्पके गन्धको धारण 
करनेवारीः ्ञान करनेवाढे मनुष्य-समूहके स्यि ( भगवत्‌ ) सायुञ्य 
सुख देनेवाटीः नमस्कार करनेवालके मव-बन्धनोको कारनेवाी 
गोबिन्द्-चरणरूप मन्दाकिनी ८ स्वग॑की गङ्गा ) मुञ्च मन्द-बुद्धिके स्यि 
मन्दार (कस्पवरक्ष ) की तरह अमन्द सुख-परिपाकयुक्त हो ॥ १ ॥ 
मरहटा 
अयि दीनदुःखहर सकटसौख्यकर दयया ददामिह देहि 
करुणावरुणाख्य जनितजनाभय सपदि सदयमवधेहि । 
पदपङकजसद्मनि संनतसङ्किनि पतितमेतमवयाहि 
अयि दीननाथ तव मञ्जुनाथमिमसुद्धर न किरु जहाहि ॥२॥ 
अस्मिन्‌ दीने दयया दष्ट देहि । जनितं जनानां भक्तानाम्‌ अभयं येन 
तस्सम्बुद्धौ । सपदि शीघ्रम्‌, अवधेहि अवहितो भव । सामान्यपातकी नासि, 
अतएव अवहितः सन्नुद्धारे प्रवतंस्व । महापातकरिटवं॑ध्वन्यते । संनतानां 
प्रणतानां सङ्गिनि सहायके तव ॒पद्पङ्कजरूपे गृहे पतितम्‌ एतं ( माम्‌ > 
अवयाहि जानीहि । उद्धर, न जहाहि ( स्यज >) ॥ २ ॥ 
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दीनेके दुःख हरनेवारे तथा सम्पूण सुर्खोकी खट करनेवाले ! दयापूर्वैक 
इधर ( इस दासपर ) इष्टि उट । हे करुणाके समुद्र ! मक्तौको अमय 
देनेवाले ! कृपया थोड़ा खावधान हो जाइये (मै साधारण पापी नहीं दरः अतः 
मेरे उद्धारके स्यि बहत सावधानीकी आवदयकता है; क्योकि मे महापापी हू ) | 
प्रणाम करनेवाठे भक्तौको आश्रय देनैवाठे आपके चरण-कमलरूपी घरमे पड़े 
हुए इस ( मञ्जुनाथ ) को अच्छी तरह जान खीज्ि । ओर हे दीननाथ | 
अपने इस मञ्जनाथका उद्धार कर दीन्यिः यख्य मत | २॥ 


= 
चवपया 


अयि सखखल्वखाखसख मियसखख मानस 
मम मतिरिह यदि नेया। 


तद्यखमभिरामे कीटितकामे 
रामे मतिरुपधेया ॥ 
यत्राहितचापे दसुजदुरापे 
देवा दपमविन्दन्‌ । 
ते कुपितकपीश्या नद्धनदीदा 
रावणविभवसमभिन्द्न्‌ ॥ २॥ 


मम सम्मतियंदि आद्या तदहि अरं सुन्दरे, अतएव नियन्नत्रितकाम- 
देवे रामचन्द्रे इुद्धिः योजनीया । दनुजः दैत्यैः पराक्रमद्वारा इुष्मापे 
यस्िन्‌ देवा दपम्‌ अगच्छन्‌ । रामंशौर्थे देवानां ग्वं आसीदित्यर्थः । 
नद्धः सेतुना बद्धः नदीशः समुद्रो यस्ते कुपिताः कपीडाः वानरश्रेष्ठाः 
रावणोत्कर्ष॑म्‌ अचूणैयन्‌ ॥ ३ ॥ 


सुखके ठेदाके ल्य भी मरनेवाङे हे प्रियमिच्र मन | यदि तुम मेरी 
सम्मति छेते हो तो उुन्दरतासे कामदेवको भी छज्ित करनेवेः सवांज्ग- 
छ॒न्दर श्रीरमचन्द्रमे मति लगा जो पराक्रमके द्वारा दे्योकी 
पचसे बाहर दै ८ दैस्य जिनके आये पराजित हो गये); चाप 
( धनुष ) धारण करनेवाट जिनपर देवताओको गवं था तथा जिनके 
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सेवकः समुद्रको रबोधनेवाटे उन क्रुद्ध हुए. वानरोने रावणे वेभवको 
चूण कर दियाथा॥ ३) 


पद्ररि 
श्रीकृष्णचन्द्र वरजपतिकिरोर 
राधामुखेन्दुचश्चख्चकोर 
अयि सकटसरिगुणनीयगाथ 


मम॒ मनसि सर्वदा विहर नाथ ॥४॥ 
रधामुलचन्द्रामे चकोर ! सकलसूरिभिः कविभिः गुणनीय 
आव्तनीया कथा यस्य तर्खम्बुद्धौ ५ ४ ॥ 
व्रजराजकुमार ! राधारुख-चन्द्रके ल्ि अधीर चकोरसदसा 
श्रीकृष्णचन्द्र ! समस्त विद्वान्‌ आपकी कीर्ति-कथाको आजतक गति रहे दैः 
नाय | आपसे प्रार्थना है करि मेर मनमे सदा विहार करते रह ॥ ४ ॥ 


खरत्कलिन्दजाकरुरुगामि 
गोविन्दचरणनलिनं नमामि । 
मकरन्दविन्दुमधिगस्य यस्य 


मुदमेति मनो सुनिमधुकरस्य ॥ ५॥ 
कलिन्द्‌जायाः यञुनायाः दूरगतं चरणकमरम्‌ । यन्मकरन्दस्य चिन्दु- 
मपि प्राप्य सुनिरूपस्य भ्रमरस्य मानसम्‌ आनन्दति ॥ ५ ॥ 
खहराती हुई श्रीकाछिन्दीके तथ्पर विचरते हुए? श्रीगोविन्दके 
चरणरूपी कमल्को मे प्रणाम करता हूँ, जिसके मकरन्दकौ एक ्बूदको 
भी पाकर मुनिरूपी भ्रमरका सन आनन्दित हो जाता है| ५॥ 
उदाना 
सकटजगञ्नीवननिधे ! 
मयि विधेहि करुणां विधे!) 
चरणते पतितं खतं 
न किंमवस द्यथा द्रुतम्‌ ॥६॥ 


गीतिगोपुरम्‌ १६९ 


सकरुजगतां जीवननिधिरूप ! हे विधायक भगवन्‌ ! \ 2 ॥ 

सकर जगत्के जीवननिधिरूप ! ई विधानकर्तां भगवन्‌ ! मेरे 
ऊपर कृपा करं । अपके चरणके नीचे पडे हुए इस पुचरकी दयासे 
जल्दी ही रक्ता स्यो नहीं करते | ६ ॥ 


( ४७ ) गीतिगापुरम्‌ 


प्रमातगीतिः # 
विनयमयव माचसेन नन्दगोपवादले | 
विनयमयत० १ ॥ 


चपलारुचिडस्बरेण  यरिहितपीताम्बरेण । 

वपुषा धनसुन्दरेण नन्दितव्रजवाटः ॥ २॥विनय०)) 
कुण्डटमिह गण्डरस्वि चञ्चति चपदखाविडस्वि। 
कमलोपमचरणचुस्विरुम्विववनमाटे ॥ २ ॥विनय०॥ 
उरसि कुखुममादधाति शिरसि सुङटमाविभाति । 
यञ्रुनापुलिनानि याति तिकका्चितभाले ॥ £ ॥विनय०॥ 
दानवकुरखुमिदमगहि येनाहितततिरदाहि । 

प्रणयं मनसाचुयाहि तस्सिन्‌ बजपाटे ॥ ५ ॥विनय०॥ 
करीडति छृष्णे ऽनुरहसि राधामुखमुग्धमनसि । 
काल्ियफणनृत्यसदसि यमुनापितताठे ॥ £ ॥विनय०॥ 


पृथिकीभरभजेनाय दुमेदनरपतजंनाय । 
कौरवकरुखकाडे (५ 
पाण्डवहितसजंनाय कोरवककरखुकाखे ॥ ७ ॥विनय०॥ 


दुमदमदमीटनाय निजपणपरिरीखनाय । 
कल्किनि कडुकीखनाय करधतकश्वाटे ॥ ८ ॥ विनय०॥ 
निगमागमगीतगाथ देहि खरं दीननाथ । 
द्ययोद्धर मञ्जुनाथमस्िन्‌ अवजाटे ॥ ९ ॥विनयमयत०॥ 





ॐ “प्रभाती प्रभृतिदैल्या बहुभिः प्रकारेरस्या गानम्‌- -“डुमुक चर्त राम- 
चंदर बाजत पैजनिर्योः इत्यादिवत्‌ । 
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विनयं नग्रतां ( भाषानुसारं साव्रप्रार्थनाम्‌ ) अयत कुरत इत्यथः ॥ $ ॥ 
चपा ( विद्युद्‌ ) वत्‌ रुधिडम्बरः कान्तिसमूहयो यस्य इदोन परिहितेन 
धारितेन पीताम्बरेण, तथा घन ( मेघ) सुन्दरेण वपुषा च 
आनन्दिता चजबाखा ( चयः) न इदो ( नन्दगोपवारे ) ॥ २ ॥ 
चपराविडम्बि विद्युत्तिरस्कारकम्‌ । चरणचुभ्बिनी रुम्बिता वनमाला यस्य 
तस्मिन्‌ ॥ ३ ॥ यः कुसुमम्‌ आदधाति धारयति । यः यसुनापुिनानि 
याति तस्मिन्‌ अथवा याति गमनं कुर्वति ( शतृ >) तसन्‌ ॥ ४ ॥ येन 
दानवजुरुम्‌ अगाहि अमाथि ८ अनाशि >) कर्मणि लुङ ॥ ५ ॥ अनुरहसि 
एकान्ते कऋीडति करीडनं कुर्वति छरष्णे । काङियफणानासुपरि चृत्यस्य यत्‌ 
सदः सभा तस्मिन्‌ यसुनया अर्पितास्ताखा यस्मै, कालियदमनसमये 
तटपाषाणशिरासु यो जरस्यास्फाखनशब्दः तद्धि नृत्यसमये हरिप्रियया 
यमुनया तारूदानं कृतमित्याद्रयः ॥ £ ॥ दुमंदानां मद्र मीरखनाय 
खुद्रणाय ( रोपाय ), निजग्रणस्य ( यदा यद्‌ धरमेग्लानये दुष्टा विज॒म्भन्ते 
तदाहं धर्मरश्चां करोमीति >) रक्षणाय तथा कदनं ( रोकाऽहितकारिणां 
नृपाणाम्‌ ) कीरनाय दमनाय कर्टतकरवे कल्किनि कल्किरूपधारिणि 
नन्दगोपवबरे ॥ < ॥ 


हे सजनो ! उन नन्दगोपक्कुमारकी मनसे ८ मनको एकाग्र करके ) 
निनय ८ नम्रतापूर्वक प्रार्थना )› करिये, जिन्हने व्रिजटीके समान पीले ओर 
चमकीले पीताम्बरसे तथा मेघके समान श्याम ओर सुन्दर शरीरसे ्रजबाखओं- 
को आनन्दित किया है; जिनके कपोलोपर बिजटीको भी मात करनेवाछे 
मनोहर कुण्डल करक रहे है तथा जिनकी ख्बी वनमाखा उनके कमल- 
सदश सुन्दर चरर्णोको दू रही है ( चरणतक छब्री बनमाख है );जो वक्षः- 
खल्मे पुष्प (माला ) धारण करते है; जिनके मस्तकपर मुकुट शोभित है 
जो यमुनाके तटपर जा रदे है तथा जिनका छ्खाट तिर्कसे विभूषित है 
जिन्हमे इस देत्यङकुख्का दलन ओर शत्रुसमूहका दाहं ( नाश ) किया हैः उन 
त्रजपाखक भगवानके पति तुम मनसे प्रेम करो ॥ १-५ | श्रीराधाके 
मुख-दशनसे मुग्धचित्त होकर अब आप एकान्तम क्रीडा करते है किंवा कालियं 
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सर्पके फणरूपी रङ्गख्ल्मे जिस समय आप दत्य करते ईह, उस समय 
श्रीयमुनाकी तरज्ञोका शब्द क्या होता है मानो यमुना प्रसन्न होकर ताछ 
देती है ॥ ६ ॥ परथिवीके भारको दूर करनेके खयि, अभिमानी राजाओंको 
भयमीत करनेके छ्य तथा भक्त पाण्डवोका हित करनेके स्थि जो कोरबोके स्यि 
काट हो जाते ई; आत्मामिमानी राजा्ओकि मदको दूर करने, ८ भजव-जब 
दुष्टकोग सजनोको सताते दै तव-तव में धर्मकी रश्चा करता दू ) अपनी इस 
प्रतिज्ञापालन करने तथा दुष्टौका दमन करनेके स्यि जो हाथमे खड्धं ल्यि 
८कृल्कीः अवतार धारण करते द तथा निगम ओर आगम (वेद ओर 
तन््ादिदाौ ) ने जिनकी राणगाथा गायी है, पसे हे दीनके स्वामी ! अब 
थोड़ी दयादष्टि डाख्यिः इस आवागमनके जाख्मे पड़े हुए ( मञ्जुनाथ ) का 
क्रपया उद्धार करिये । (क्योकि इसके पास पातकोंके सिवा पुण्य आदि साधन 
कोई नहीं है ) | ७-९ ॥ 


देशमष्टार-रागेण 
जय जय गणनायक वरदायक 

ज्य जय० ॥ १ ॥ 
दुःखहरण सुखकरण गणाधिप, जय जय सिद्धिविधायक ॥ 
जय० जय० ॥ २ ॥ 
प्रथमनमस्कछत सकटसुरेरपि दारणापन्नसदहायक ॥ 
जय जय० ॥ ३॥ 
छम्बोदर शिखिवाहनसोदर ! निजजनदयाभपरिचायक ॥ 
जय जय० ॥ ४ ॥ 
सिन्धुरवदन सदन सस्पत्तेः सिद्धिुखासरतपायक ॥ 
जय जय० ॥ ५ ॥ 
पकदन्त विपदन्तविधायक  विश्चवि्िसनसायक ॥ 


जय० जय० ॥ द ॥ 


१७२ गोविन्दवेभवम्‌ 


मञ्जुनाथमिममाद्ु सनाथयः, सकरुण सिद्धविनायक ॥ 

जय जय ० ॥ ७ ॥ 

शिखिवाहनस्य स्वामिकातिकस्य सहोद्रशभ्रातः ! निज ( भक्तं ) 

जनेभ्यः छुभपरिचयदायक्‌ ! सिन्धुर ( गज) वदन ! सिद्धिनाम्न्याः भ्रिय- 

तमायाः सुखरूपस्याखतस्य पायक ! विघ्वानां विहसने दूरीकरणे सायकं 
जाणसद्ख ! 


भक्तोको वर देनेवाले श्रीगणेश ! आपकी जय हो, जय हदो !।॥ १॥ 
आप दुःखक्रे हरनेवलेः सुखके करनेवाटे तथा सिद्धियोके देनेवाटे दै । आपकी 
जय होः जय हो | २ समस्त देवतानि भी आपको ससे प्रथम प्रणाम किया 
है, आप शरणागत भक्तौकी सदायता करनेवाले ह | ३ ॥ आपको रुम्बोदर 
कहते ह; आप मयूरवाहन (श्रीस्वामिकार्तिक) के (बडे) भाई है । तथा 
आप अपने जनोको श्युम परिचय (फट) देतेहे ॥ ४॥ आपका मुल हाथीका-सा 
हे। आप सम्पूर्णं सम्पत्तिर्योकर खान है । आप सिद्धरूपी अपनी प्रियाके आनन्द- 
रूप अधराखतका पान करते ह ॥ ५॥ आप एकदन्त ओर विपत्तियं ( दुःखो ) 
का अन्त करनेवले है तथा विध्नोकी शिकार करनेमे वाणकरे समान 
है ॥६॥ हे दयाल सिद्धविनायक ! आप इस मञ्जुनाथको शीघ 
ही ( अपनी शरणमे ठेकर ) सनाथ करिये ॥ ७ ॥ 

दादरा 
मम दैन्यं न जानासि नाथ किसु मुहुरवेदये, 
परधीन्यं न जानासि नाथ किमु मुहुराषेदये ॥ १॥ 
भवत्पदान्जमुपादेयमस्ति भक्तानाम्‌ । 
न किचिदन्यदितो रोचतेऽुरक्तनाम्‌ ॥ 
क्षयिष्णु नाकसुखं भाति बुद्धिरिकानाम्‌ । 
त्वमेव दिग्यनिधिः स्नेदरसासिक्तानाम्‌ ॥ 
अयि ऊुजाधुना यसि नाथ ! किमु मुहराबे० ॥२॥ 
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अजामिखादिमहापापिनो दिवं याताः । 
त्वया प्रभूतदयासागरेण निध्याताः ॥ 
इतः परेऽपि किमन्ये प्रभो ! न विख्याताः! 
तवेह ये करूणापा्तामुपायाताः ॥ 
अपि मामेव हातासि नाथ ! किमु मुडसयावे० ॥३२॥ 
रमामि भूरि तो भावनाभिमानेऽहम्‌ 1 
न जतु मोदमये त्वद्गुणागमानेऽहम्‌ ॥ 
भवन्तमेव विभो रक्षकं विजानेऽम्‌ । 
ऋते भवन्तमवन्तं परं न जानेऽम्‌ ॥ 
वद्‌ कि मे विधातासि नाथ ? किमु सुहुरवेद० ॥४॥ 


भवचन्चिकेतमहं नाथ समागच्छामि । 
पदाम्बुजस्य तदे मस्तकं नियच्छामि ॥ 
करृपाकराश्चखवं नाथ किचिदिच्छामि। 


कदा ख्भेय तमित्याकुटं विपच्छामि॥ 
मणणणु वाक्यानि मे मञ्जुनाथ ! किमु सुहुरावे० ॥ ५॥ 


परस्य आधीन्यं अधीनतां [ न जाब्सि ] कार्‌ वारं किम्‌- 


निवेदयामि । स्वया निष्याताः भिलखोषछिताः तव ये ददप॒षत्रत्सुपायाताः, 
ईदशाः किम्‌ एभ्यः अजञामिरादिभ्यः अन्ये न विख्याताः १ अपितु 
बहवः । हे नाथ ! किं मामेव हतासि व्यक्ति ( त्यक्ष्यसि, मविष्यति 
लट्‌ ) १? भावनायाः अभिमाने शतः मामि । त्वद्गुणगाने मोदं 
न अये न प्रा्मोमि । परमेवं मम स्पष्टे दोषेऽपि भवन्तमेव रश्च 
जानामि । भवन्तम्‌ ऋते (विना ) परं अन्यं अवन्तं रक्षन्तम ८ रक्षकम्‌ ) न 
जाने । हे नाथ ! मे किं विधातासि कतांसि ( करिष्यसि >), चद्‌ ॥ ७ ॥ 
निगच्छमि स्थापयामि । तं ( छपाख्वम्‌ >) कदा र्भेय (मयाम्‌ >) इति 
आङ्कुरं यथा तथः पृच्छमि ॥ ५ ॥ 


हे नाथ ! मेरी दीनताको नहीं जानतेः इस पराधीनताको मी नहीं 
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पहिचानते । आपसे मै बार्वार क्या निवेदन करर ॥ १ ॥ दे मगवन्‌ | 
आपके भक्तौको आपका चरण-कमल प्यार ८ अभीष्ट ) दै । आपके 
अनुरागिरयोको इसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु अच्छी नहीं ख्गती ( पसंद नही 
आती )। जो बुद्धिदयूल्य है, उरन्दीको एक-न-एक दिन समाप्त हो जने- 
वाला यह स्वर्गसुख अच्छा क्गता है; किंतु प्रेम-रस्से जो भीगे हुए ईः 
उनके चयि आप ही एकमा अलोकिक निधि ( खजाने ) है । हे नाथ ! 
अपने अधीन करफे अब आपकर्होजा रहे दहै १॥ २॥ अमोघ दयाके 
समुद्र आपके दिव्योक अजामि आदि महापापी भी इष्ठिपथमे आयि हुए- 
को चले गये । ओर हे प्रभो ! इनसे भिन्न क्या ओर भी प्रसिद्ध महापापी 
इस जगतूमे नहीं हैः जो आपकी दयाकरे पा बने १ फिर क्या नाथ | मेरा 
परित्याग करगे १ बार-बार क्या निवेदन कर ॥ ३॥ मै अपनी भावना- 
के अभिमानमे मरा हु बहुत चक्र र्गाता दः आपके गुणगानमे कमी 
आनन्दका अनुभव नदीं करता; किंतु प्रभो ! इतनी बात अवद्य है कि मेँ 
अपना रक्चक केवर आपको ही जानता हूँ । आपको छोडकर किसी दूसरेको 
रक्षक नहीं मानता । अव आप दी कटः अव्र मेरे ल्यि क्या करना चाहते 
ह ? बार-बार क्या निवेदन कर १ ॥ ४ ॥ हे नाथ ! आपके द्रबाजेषर आ 
पड़ा हूः आपके चरणकमके नीचे मस्तक रख रहा हू । हे खवामिन्‌ 
आपके कृपाकयाक्षकी एक कोर चाहता दँ । (उसको मै कव पारगाः यहं 
व्याङुख्तासे पृछ रहा हू । हे मञ्जुनाथ ! मेरे वचनेौको सुनिये, बार-बार क्या 
निवेदन करू ॥ ५ ॥ 


लावनी 


 मगवानूने यह रासलीका नहीं कीः अपि तु कामदेवका विजय 
किया है । कामदेवको अभिमान हो गया करं इतनी गोपिर्योके संसगमि 
आकर भगवान्‌ मेरे पमावकरे वशीभूत ह गये । बस, मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
रासखीकाके बहाने कामदेवका गवं दूर किया, यह रहस्य यह ध्यानम 
रखना चाहिये । | 
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 राप्टीलयां मदनकिजयः | 


जयति जगदानन्दनकारी । साधवो मनसिजमदहारी ॥ 
गोपिकाजनजीवनधासी । सकठनिजभक्तभीतिहारी ॥ 
निखिलजगदारम्बनकारी ! जयति हरिख्न्मदपरिहारी ॥ १ ॥ 
जयति जगदानन्दनकासी ! माधवो मनसिजमदहारी ॥ 
दो°-तरजवामाकामानसौ पूरयितुं विजहार । 
तदिह दिव्ययमुनातटे रन्तुं मनश्चकार ॥ 
कारणं विना प्रणयकारी । माधवो मनसि० ॥२॥ 
दारदि वियदासीदतिविमखम्‌ । चकादयो राद्यधररुचिरमरम्‌ ॥ 
कमुदकरमुककुलितनवकमलम्‌। कुसति काछलिन्दीकूखुमखम्‌ ॥ 
दो०-राशधरकरनिकरैसियं रजनी श्ुद्युभे भुरि, 
परितः प्रमदभरैरिदं सकलं भुवनमपूरि ॥ 
पूरितः प्रमदेर्गिरिधासी । माधवो ॥ ३॥ 
गोपिकाकामान्‌ पूरयितुम्‌ । मनोभवदपं  दुरयितुम्‌ ॥ 
रखे हृदयानि विनोदयितुम्‌ । वेणमारेभे वादयितुम्‌ ॥ 
दो०-मञ्जुमुरलिकानादमिमसुपगतमात्मयुहेषु । 
संनिशम्य गोपीगणो गतवान्‌ वनङुञ्जेषु ॥ 
येषु रेमे स मनोहारी । माधवो० ॥ ४॥ 
इह हि गोपीषु सपरिहासखम्‌ । ततो व्यातेने स हि रासम्‌ ॥ 
विदित्वा भनसिजमदवासम्‌ । तिरोऽभूत्सोऽयं खविखासम्‌॥ 
दो°-हरिमवीक््य वामा इमाः `कामाकुरखुमनसो हि । 
तरुचीथीषु विचिन्वते दपा दुरम्ररोहि ॥ 
मोहितः ङखुमचापधासी 1 माधवो० ॥ ५ 
तदनु हरिविरहाकृखहृदया । दगस्बुजपूरितवष्पचया ॥ 
वधूतविरुञ्द्ितहरिविचया । प्रतेपे निहितहरिप्रणया ॥ 
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दोऽ-हरिचरितायुकरणपर भृदामयसगभरेण । 
जवनिता दयिताचुगां जगुः कीतिंमचिरेण ॥ 
येन हरिख्दयति भयहारी ! माधवो° ॥ ६ ॥ 
अहह  निजमक्तदयाद्याखी । आविसयसीदिह वनमाली ॥ 
प्रसन्ना रेमे प्रमदाटी । पुलककुकुकचितगण्डपारी ॥ 
दो०-मनसिजमदमद॑नमिमं समुररिपुमयसि न केनं। 
राचिदिवभिममयुमजेमऽ्जुनाथ हृदयेन ॥ 
येन॒ सहि दुष्कृतविनिवारी । माधवो ॥७॥ 


रासदछालाग्याज्ेन सरस्य गयां योऽपछरतस्तत्कथा भगवतस्थानु- 
संभेया । निखिरस्य जगतः आखम्बनकारी आश्रयदाता । उन्मदाच्‌ जनान्‌ 
परिहरति दमयति तच्छीरः । अनेन गर्वितस्य कामस्य अग्रे मावी पराजयः 
सूच्यते ॥ ९ ॥ निष्कारणं स्वार्थं चिना प्रणयकारी ॥ २॥ रासीरा- 
समये विरोधिनः कामस्य पूर्णोदीपनसामग्री शरदाधिभावादिकं वण्यते-- 
अमलं यथा तथा शशधरस्य र्चिः कान्तिश्चकाद्चे । कुञुदस्य चन्द्रस्य 
करेञ्ुलितानि नवकमरानि यस्मिन्नीद्दां काछिन्दीकूरुम्‌ अरं यथा तथा 
रसति । प्रमदो दषः ॥ ३ ॥ रसे आस्मरीरखारसे भक्तानां हदयानि चि. 
नोदयितुं सुखयितुम्‌ । अनेन {भगवदवततारस्य भक्तोद्धारः म्रयोजनं सूचितम्‌ 
॥ ४ ॥ -व्यातेने चकार । राससमये ग्रणयासक्छं हरिमनुमाय मनसिजस्य 
मदनिवासो गर्वोदयो जातः, तं विदित्वा हरिस्िरोऽभूत्‌ अन्तर्हितोऽ- 
भवत्‌ । तस्वीथीषु वामाः च्यः; इरि पिचिन्वते । दर्पैः दूरम्‌ अरोदि, 
स्थापितः, गर्वो दूरीकृत इत्यर्थः । रोहयतेः कमणि ठंड । एतं हरेः प्रभावं 
दष्टा कुसुमचापधारी कामः मोहितः ॥ =+ ॥ उज्छितः त्यक्तः हरेर्चि- 
चयः अन्वेषणम्‌ यया सा, हरिप्रणयासत्ता वधूततिः ( गोपीमण्डली ) 
मरतेपे, किमित्यस्साभिगेवां विहित इत्यनुतापं चक्रे । दयितस्य श्रीकृष्णस्य 
भयुगतां तत्सम्बन्धिनीम्‌ ऋति जगुः ( भगवदूगुणगानं चक्रुः ) ॥ ६ ॥ 
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प्रमदानाम्‌ अलिः पङ्न्िः । केन न अयसि भमिति शरणं न गच्छसि ? 
हे मञ्जुनाथ ! इमं श्रीकृष्णः दयेन अनुभनेः, स्र, सेवस्व ॥ ७ ॥ 


जगत्‌को आनन्द देनैवाटे ओर कामदेवकरे मदको हरण करमैवाले 
माधव सवालक हे ( यह मे जानता द्रं ) । गोपीजर्नौके जीवनक 
सिर रखनेव्ठः सम्पू अपने मक्तौका भय हरनेवाटेः सम्पू 
जगत्‌को आश्रय देनेवाटे तथा अभिमानमे मत्त हुए खोगौका गवं दूर 
करनेवाटे, जगत्‌को आनन्दित करनेवाटेः कामके मदको हरण क्ररनेवारे 
माघव सर्वाकृ्ट टं | २ माघ्रसाशषमे पवसनान करती हई गोपरिका्ओनि मनोरथ 
कियाथा कि ष्टम मगवानके माथ क्रीडा करं; उनकी इस अभिसप्राकों 
पर्णं करनेके ल्यि आपने यह विहार किया । इसीख्यि इस्त दिव्य यम्रुनातटपर 
रमण करनेका आपने मन क्रिया; क्योकि भगवान्‌ चिना कारण ही मर्त 
पर प्रेम करनेवटे है ॥ २॥ चारद्‌-ऋतुमे आकरा्च अव्यन्त निर्मल हो 
गया थाः उसमे चन्द्रसाकी कान्ति निर्मल चमक रदी थी} एेसे समय 
यमुनाक्रा तटः जहां चन्द्रमाकी किरण ठगनेमे कमर सुकरुल्ति हो गये येः 
अत्यन्त सुशोभित हो रहा था । चन्द्रमाके किरणसमृहसि यह रानि अत्यन्त 
भटी खग रही धी } आनन्द्के प्रवाहौसे यह भुवन ( भूमि ) चारौ तरफ 
मर गया थां । भगवान्‌ गिरिधारी भी आनन्दसे पणं हों गये॥ ३॥ 
गोपिर्योके मनोरथ पूर्णं करनेः कामदेवके दप॑को दूर करने तथा जगत्‌- 
मारके हृदयको आनन्दसे विनोदित करनेके खयि आपने अपनी मुरटीको 
चजाना प्रारम्भ किया । [ यह सुरलीकी ध्वनि क्या थीः मानो दरू-वर्सदित 
कामदेवको सम्मुख युद्धके मेदानमे उतरनेकरे चयि टट्कार थी । ] घरौम आयं 
हुए इस मनोहर मुरलीके नादको चुनकर गोपियोका गण उन वन-कुञ्खोमे 
जा पर्हुचाः जहाँ उनके सर्नोको हरण करनेवले वे ( श्रीकृष्ण ) ऋीडा 
कर रहे थे || ४ |] फिर इन गोपियोक्रे वीचम हास-परिहास करते हए 
आपने यासः आरम्म कर दिया | (रामे लीन भगवान्‌करो देखकर) कामदेव- 
को धमंड हयो गया वह्‌ सोचने ट्गाकरि शश्रीकरष्णपर मेरा प्रभाव छा 
गया }: यह जानकर आप वड सुन्दरताके साथ वही अन्तर्हित हो (छप ) 

गा० व° १९२-- 
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गये । विरहसे व्याङुख-चित्त ये व्रजनारिर्यो श्रीहरिको ८ वहो ) न देखकर 
उनको कुञ्जगच्योमे खोजने खगीं । उनके मनमे ( मगवानकरो अपने अधीन 
कर लेनेका ) जो अभिमान हो गया थाः वह दूर हौ गया | ( अपनी 
सेनाका यह हार देखकर ) पुष्पका धनुष धारण करनेवाला कामदेव भी 
मोहित ( हका-व्कछा ) हो गया || ५ | इसके अनन्तर श्रीहरिके विरमे 
व्याकु हृदयवाखी यह नारीमण्डटी ने्-कमखोमे ओस्‌ मरकर श्रीहरिको 
खोजना छोड़कर अप्यन्त पीडित (संतप्त ) हो उट; क्योकि भगवान्‌के 
प्रममे बे पगी हई थीं । अत्र अनुरागमे इवी हई गोपियोने भगवान्‌के 
चरिर््ौका अनुकरण प्रारम्भ किया । फिर वे ्रजवनितार् अपने प्रियतमकी 
कीतिंका इस प्रकार गान करने ठगी, जिसे कि भयको हरण करनेवाले 
श्रीहरि अविलम्ब प्रकट होते ह [ मगवान्‌की प्रतिज्ञा है--“मद्धक्ता यतर 
गायन्ति तच्र तिष्ठामि नारद ।› मेरे मक्त जहां मेरा गुण-कीर्तन करते दैः वहां 
मे ( प्रकट ) रहता हः ]॥ ६ ॥ अहाः ( गोपियोकी यह विरह 
व्याकरुखुता देखकर ) मक्तोपर दया करनेवाले भगवान्‌ वनमाखी वहीं 
पुनः प्रकट हं गये । बः प्रपदार्ओं ( गोपि ) की यह मण्डली प्रसन्न 
होकर आनन्द-मग्न हो गयी । परेमके कारण कपोखोपर रोमाञ्च हो आया | 
हे मञ्जुनाथ | कामदेवके मदको मर्दन करनेवाटे इन मुरारिकी शरणमे 
क्यो नदीं जाते ए रात-दिन इनका हृदये मजन ओर सरण क्यो नहीं 
करते १ येही तो सव्रके पातकों (बुरे कस॑के फलक) को दूर हरटनेवाञे है।।७॥ 
नाटकोयगीतिः 
नरवर गिरिधर जगदभिराम मामपि तारयख दे ॥ नरटवर० ॥ 
शारदंरीतकरिरणसुन्द्रमुख 
नयनयुगखञजनिंतानतजनसुख । 
चरणद्वारणगतभक्तदुरितमिह वास्यख दे ॥नरवर०॥ 
्राणाधार मुनिचुतचार जनिसखुखसार 
कङिमखहार हतभूभार गुणक्रूपार मङ्गटकार । 
दुरितकृदपि तव सेवक इत्यवधास्यख हे ॥ नरवर ० ॥२॥ 
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शारत्काछिकः शीतकिरणः चन्द्रः, तद्वत्‌ सुन्दरमुख ! नयन- 
युगलेन जनितं प्रणतानां जनानां सुखं येन ( कृष्णेन ) तत्सम्बोधनस्‌ ॥ 
मुनिभिः नुतः स्तुतः चारः चरितं यस्व ततसम्बुद्धो । जनेः 
जन्मनः सुखस्य सारभूत ! हतो भूमेभौरो येन । गुणानां पार 
सागर ! ॥ 


दोन नेत्रौसे प्रणत जनौको सुख पर्हचानेवाटे तथा शरत्काखके 
चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवबाे श्रीङष्ण ! चरणोकी शरणमे अये भक्तौका 
पातक्र दूर कर दीन्यि । मुनिर्धेने भी आपके चरित्रका गान क्रिया है; जप 
मनुष्य-जन्मके सारमृतः कलिकाच्के दोपरौका हरण करनेवाछः भूमिके भारक 
दूर करनेवाडेः युके सागर एवं सदा मङ्गर करनेवदे हं ! [ आरोह- 
मसे षड्ज आदि सातं खरम ये सात विरोपण गाये जते द | । पापी 
होकर भी मे आपक्रा सेवक, यह्‌ ध्यान रखे | १-२॥ 

ववाहिकमी तिवत्‌ 


जयति नवरासखविहारी 1 अहो भक्तजनदुरितनिवारी ॥ 
असुरनिकरपरिपीड्यमनवसुधाभर्हदारी रे ॥ जयतिनव० ॥ १ 
वङसूदरनमदनिदमनकारः । कलियसपेदर्षैपरिहारसी ॥ 
सुरपतिपीडितनिजजनपारख्नगिरिवरधारी रे ॥ जयति नव०॥२॥ 
सखुरभितनववनमाखाधास । कुलितद्ुलितनवकुन्तङूभारी ॥ 
स्मररारपरवराहदयनववजनायेभिसखासी रे ॥ जयति नव०॥३॥ 
यसमुनाविपुलपुलिनसंचारी । नानाविधनवकोतुककारी ॥ 
चरणकमरमकरन्दसभ्जुमशथुरावनचारी रे ॥ जयति नच०॥७॥ 
चलसूदनसय इन्द्रस्य मददमनकारी । सुरपतिना इन्द्रेण पीडितानां 
निजजनानां पाखनार्थं गिरिवरस्य धारकः ४ २ ॥ विटलितः शदः कुन्तङ- 








[न थि णण 


# च्कृष्ण घूं गें गारी ! हां सखी वरसानेवारी ॥ इत्ति गीनिवत्‌ । 
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( केका )-भायो यख ॥ ३ ॥ मकरन्देन मज्जनि मनोहरे मश्ुरावने 
मधुवने चरति तच्छीखः। "मन्छु-मथुराः आभ्यां कतुनामसुद्धापि ॥४॥ 

नये ( अल्मेकिक ) रासक्रीडा करनेवाले, मक्तजनोके पार्पौको दूर 
कृरनेवाटे, असुरसमूहसे पीडित इस्त भूमिके भारक हरनेवाटेः वख नामक 
देव्ये रानु इन्द्रके मदको दूर करनेवा्ेः कालिय सर्प॑के दपं ( अभिमान ) 
का दमन करनेवाटे; इन्द्रसे पीडित अपने पक्तो--रजवासिर्योकी रश्चाके 
स्यि गिरिरयाजको उठानेवाे सुगन्धित ताजी बनमालको धारण करने 
वाले; क्रीडामे व्खिरे हुए सुन्दर नवीन केसे सुशोभित तथा 
( मुरली-नादको सुनकर ) प्रेममे विव टद्‌ व्रजयुवतियोको अपने 
पास ( बुलखनेवाटे )› यमुनाके विशार पुलिन ( तीर ) मै विचरनेवा्ेः 
नाना प्रकारके अलोकिक कौतुक ८ खे ) करनैवाटे, चरण-कमलके 
मकरन्द ( पुष्परस ) से मनोहर एेमे म्ुवनमे विहार करनेवाढे श्रीकृभ्णक्री 
जय हयो । [ यहा 'मञ्जुः एवं (मथुरा इन दो शब्दो कविने अपने 
नामोका संकेत मी सूचित करिया है । ] ॥ १--४ ॥ 


देशमह्ाररागेण 


जय जय नन्दतनय करुणामय । जय जय० ॥ 
निजजनदुरितनिकरपरिभञ्नन ! भवभयमाद्यु विनाशय ॥ १ ॥ 


यमुनाकूटकदम्बविरम्बितहिन्दोखनमुदिवाराय ॥ २॥ 
वजवनिताच्तगोपकिशोरीभूषितललितरताखय ॥ २॥ 
सरसरसितजरदालिगङितजलविन्दुजनितमदनोदय ॥ ४॥ 
चषटाचककितचकितनववनितालिङ्गनसंजनिताभय ॥ ५ ॥ 


तव॒ चरणाहितनिखिखमनोरथमन्जुनाथमपि मानय ॥ ६॥ 

कृदम्बलरुक्षे रम्वितेन हिन्दोखनेन मुदित्चय प्रसक्रचिन्त ॥ २ ॥ 
गोपकिदोया श्रीराधया भूषितः रूताख्यः कुञ्चगृहं यस्य तत्सम्बुद्धौ 
॥ ३२ ॥ सरसं रसितं गर्जितं यस्याः, दद्याः जख्दाल्याः 
मेवमालायाः गकितेर्जलचिन्दुभिजैनितः कासोदयो यस्य ॥ ४ ॥ चपलायाः 
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विद्युतः चरनेन कितानां चनितानाम्‌ आलिङ्गनेन स्रंजनितम्‌ 
अभयं येन ॥ “५ ॥ 


निजजनौके पाप-समूरखैका नाद्य करनेवाटे दयामय नन्दर ! 
( हमारे ) आवागमनके भयको ज्लीघर दूर करिये । यमुना-तटकरे कदम्ब 
वृक्षम उचे गये टि डोटे ( बटे ) से प्रसन्नद्दय (श्रीकरष्ण) ! नजाङ्गनाओंसे 
धिरी हुईं व्रृषमानुकिशोरी ( श्रीराधा ) के द्वारं भूषित निङुञ्ञमे विहरण- 
सीट } मन्द-मघुर-ध्वनि करनेवाी मेघ-घटासे खवित हुए मधुर जखविन्दु- 
ओसि प्रमोद धारण करनेवाठे { विजलीकी चमकसे चौकी हदं नवीन 
गोपिकाको आलिङ्गनमे अभय देनेवाले श्रीकृष्ण ! आपके चरमे ही 
सम्पुण मनोरथौको केन्द्रित कर देनेवटे इस सञ्जुनाथको भी अपना 
माननेकी कपा करं | १-६ ॥ 


नाटकीयगीतिः 


जय जय जगदीश मुरारे ! जय करुणाकर कंसारे ॥ 
भवता कङिता नरीखा ! बस्धाभरविरामनरीखा । 
चिरसदय सतामुद्धारे 1 ॥ जय जय० ॥ १॥ 
बजगोपवधूष्वविकारम्‌ । रासं कृतवानसि सारम्‌ । 
अयि जितदुम॑द दजुजारे ! ॥ जय जय० ॥ २॥ 
सखरामिन्‌ न च याचे नाकम्‌ । दिव्याभिस्तनुभिः साकम्‌ । 
मम शरणं भव संसारे । ॥ जय जय० ॥ ३॥ 
वसुधाभारस्य दृरीकरणशीखा नरलीरा भवता करिति कृता । 
अतव सताम्‌ उद्धारे चिरकारात्छदय † ॥ १ ॥ गोपवधूषु अविकार 
सदनविकाररहितं यथा स्यात्‌ तथा । जिताः इुमंदाः मत्ताः कंसादयो 
येन तरघम्बुद्धौ ॥ र ॥ नाकं स्वर्गम्‌ । दिन्याभिः तनुभिः अमरयोनिभिः 
साकं सह, अथात्‌ देवेषु जन्मापि न याचे ॥ ३ ॥ 
हे जगदीश मुरारि ! वम्दारी जय हो ! दे करुणाकरे खजाने कसारि 
८ श्रीकृष्ण ) ! भूमिके भारको दूर करनेवाली मनुष्यलीला आपने ( ्रजमे ) 
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की | सजनोके उद्धार जप चिरकाख्ते दयावा प्रवर्त रहते ह ॥ १ ॥ 
व्रजकी गोपि्यमि अविकार रहकर आपने अलौकिक रास किया । गर्वित देत्योको 
जीतकर यमलोक पर््रुचानेवले ( श्रीकृष्ण ) ! आपकी जय हो { हे स्वामी ! 
मै सग नदी मोगता; देवताओमे जन्म ही मागता रू | वसः आप इस संसारः 
मेरे दारण ८ रक्षक ) हो जायं | २-३ ॥ 


नाटकीयमीतिः 


जयति दुरितहारी रुसद्गिरिधारी । जयति० ॥ 
मञ्जुवदन कुञ्सदन कञ्चचरण रञ्जयन्‌ जनम्‌ । 
जयति दुर्तिहारी रसद्‌ गिरिधारी ॥ १९॥ 
त्वयाद्य दषिंताः सखसेवक्रः कताः । 
` खखास्त्‌ धपिता मदितश्च देवताः॥ २॥ 
| जय जय देव । 
खोचनचन्डिर कोराखमन्दिर मन्मथसन्दर नीतिनिधे । 
जय जय भयहर धर्म॑धुरन्धर करूणाकर तविवुधविधे । 
विबुधेश ! शुभवेष !! खुदुकेश !!! जयति दुरितदहारी ॥ ३॥ 
अयि कसनिकन्दन निकरमेहि । 
तव॒ करुणादृहामिह मयि निधेहि ॥ 
गोपवधूचेतोहारी । जयति दरितहारी खसद्गिरिधारी ॥ ४ ॥ 
कुञ्जः सदनं भिहारगृह यस ॒ तत्सम्बुद्धौ ॥ १ ॥ मदिताः 
हर्षिताः कृताः ॥ २॥ कृताः विषुधानां देवादां चिधयः ( रक्चाकार्याणि ) 
येन तत्सम्बुद्धौ 1 २ \ 
पापोके दूर करनेवाले सुन्दर गिरिधारीकी जय हो । सुन्दर मुखवालेः 
कुञ्ञमें विहार करनेवाङेः कमलके स्मान चरणवाङे, जनको अनुरक्तं करनेवाले 
[ यहा भी खरोके आरोह-क्रमसे ये विशेषण गाये जते रै ] प्यारे ! आपने 
आज अपने सेवकोंको हषित ८ प्रपन्न ) ओर दु्ौको घर्रित किया है तथा 
ओर देवताओंको मस्त करिया है ( उनके यज्ञमागकी रक्चाकरके निधिन्त क्रिया 
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है ) ॥९-२॥ ८ दे ) नेत्रोके ल्यि चन्द्रमा ( सुख देनेवाले ); चाद्ये धर | 
कामदेवके समान सुन्दर ! नीतिके निधान ! (भक्तोकरा) भय हरण करनेवाटे ! 
धर्म॑की मर्यादाको धारण करनेवाठेः दयाकी खान ! देवकायंको सम्पादित 
करनेवाटेः देवताओंके स्वामी ! सुन्दर वेष्र ओर कोम केशवाटे ! ( आपकी 
जयदो) । हे कंसको मारनेवाठे ! समीप आओं | अपनी करुणादष्टि 
हस नपर डाल्यि । आप गोपिकाओंका मन हरण करनेवाले हँ | ३-४॥ 
मरुप्रसिद्ध मोड' रागेण 

जय जय राधिकापते ! 

जय नटनागर सोभगसागर दे रमापते ॥ 
दो०-योजितयोगसमाधयो मुनयो यामुपयान्ति । 

त्वद्‌भक्तास्त्वत्सेवया तां पदवीमनुयान्ति ॥ जय० ॥ ९ ॥ 

कण्टकसंकरुरुमपि यदा काननमिदमुपयासि । 

मम॒ ददयावनिमिह पुननोगर ! किमिति जहासि ॥ 

॥ जय जय० ॥ २ ॥ 

दप्यत्सुरपतिमदभरं हतवानसि रभसेन । 

त्वं शरणं करूणानिधे । कितो ऽनेन जनेन ॥ जय० ॥ ३॥ 

काल्ियपफणधरदिरसि यद्धितरसि लयसंचारि । 

तदिह चरणसरसीरुह शरणं दुरितनिवारि ॥ जय० ॥ ४॥ 


यदा कण्टकाकीर्णं वनमेव अटसि तदा कोमखां ददयभूमि 
किमिति जहासि त्यजसि इति चातुर्यसूचकेन नागरपदेनाश्षिप्यते 
॥ २॥ "ख्यः पू्ैकं संचरति तच्छीरम्‌ । दुरितं निवारयति तच्छीलं 
च॥४॥ 

हे चतुरनट ! हे सन्दरताके सागर ! दै लक्ष्मीपति ! आपकी जय हो । 
मनिखोग योगकी समाधि ख्गाकर जिस पदवीपर पर्हुचते दै, आपके भक्त 
आपकी सेवासे उस पदवीको प्राते ह ।॥ १॥ जब्र आप कण्ट्कोसे भरे 
हुए दस वनमे जति दै, तव दे नागर (चतुर ) ! मेरी हदय-भूमिका 
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क्यो व्यार करते दै १ ॥ २॥ आप्र गर्वयुक्तं इन्द्रका मी अभिमान हठात्‌ 
दुर कर चुके दै । (अतएव परम समथं ) आपकी इस मनुप्यने (मेने ) शरण 
टी है | ३॥ आप करिव सर्पकरे मसकपर व्रव्यकी ख्यक्रे अनुसार जो 
चरण रखते दै, वदी समस्त पापको दूर करनेवाखा चरण-कमल मेरा यहा 
रक्षक है ॥ ४ ॥ 


0 
उदूभाषाचत्वरः 
(गृजटः 
४ 
नन्दनन्दन दहे युककन्द मनो ऽरविन्दमुपेहि मे! 
एतद्भ्युदिताुसगमिखन्मरन्द मवेहि मे ॥ १ ॥ 


कण्टकाकुछितानिं यसि वनानि गोपस्चिारणे । 
कंजटोचन कोमरं क्षणमेव मानसमेहि मे ॥ २॥ 
घरुणमानमनास्तं धनदुर्मदेषु  जनेष्वखम्‌ । 
मानसं विमनायते बत खटसाटवटेहि मे ॥ २॥ 
मन्यसे करपटुवं कमलाख्याकरकीलितम्‌ । 
त्वत्पदाम्बुजमेव मौलितटे ततो विनिधेहि मे ॥ ४॥ 
आगमेषु च रासनेषु मतान्तरेषु निरन्तरम्‌ । 
मोहितोऽस्ि परिश्रमन्नधुना समश्चमुदेहि मे ॥५॥ 
मायया परिमुह्य सम्पति संततं विचराम्यहम्‌ । 
सान्त्वनं त॒ दयावतार दयादशेव विधेहि मे ॥ £ ॥ 
मञ्जुनाथतिवेदनं श्चणमान्मेव निशम्यताम्‌ । 
किचिदश्चितरोचनं करूणादशं तव देहि मे ॥ ७॥ 
मम॒ मनोरूपम्‌ अरविन्दम्‌ उपेहि, कमरमेतदासनरूपेण ते 


ददासीत्यर्थः । एतत्‌ मनः-कमरम्‌ अभ्युदितो योऽनुरागः स एवे 
मिलन्‌ मकरन्दो यस्मिन्‌ तादृशम्‌ अवेहि जानीहि । स्वस्म्रेम्णा समकरन्द- 


१1 
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मिदं जानीहि ॥ १ ॥ यदा कण्टकथयुत्छनि वनानि यासि तदा कोमटं 
मे मानसं क्चणकाला्थ॑मेव समागच्छ ॥ २ ॥ पूणेमानं अमत्‌ । खरसाखर्वं 
रेडि आस्वादयति तच्छीटम्‌ । सद। ठारुखाव्याक्ुरुमित्यर्थः ॥ ३ ॥ 
करपद्छवं रक्ष्याः करेण अवरुद्धं मन्यसे तहिं मे मस्तके ते पदकमलमेव 
निधेहि ॥ ४ ॥ आगमेषु वेदादिषु, शासनेषु वेदान्तादिशस्त्रेषु, मतान्तरेषु 
सम्प्रदयेषु । उदेहि उत्‌+-आ~+-इहि ॥ “५ ॥ किचित्‌ अच्चितरोचनं 
( ग्रहितनयनं यथा खात्‌ तथा >) ॥ ७ ॥ 

नन्दके नरन हे मुकुन्द ! मेरे मनरूपी कमल्मै आ विराजं । इसे 
उत्पन्न हुए अनुराग ( प्रेम )-रूयी मक्ररन्द ( सुगन्धित पुष्परस से 
संयुक्त जानें ॥ १ ॥ गे चारणके समय आप किसे भरे वनम जाते दँ 
तब दहे कमललोचन ! इस मेरे कोमल मनम क्षणभरके ल्व तो 
पधारं ॥ २॥ धनमदमे मत्त हूए छोगेोमे यह मेरा मन निरन्तर 
भटक्रता हुआ वहत दी उदास हो गया है । यह विप्रय-सुखकरे लेदामा्को 
मी बहुत समञ्चकर चार्ता रहता है ॥ ३ ॥ यदि आप अपने श्रीहस्तको 
लक्ष्मीके दा्थोसे जक्रड़ा हुमा मानते है तो अपने चरण-कमल्को ही मेरे 
मस्तकपर रख दीज्यि ॥४॥ आगमो (वेदादिकं ) मे, स्मृतियो एवं धर्मादि- 
शाख्रौमि; नाना मत-मतान्तरौमे निरन्तर चक्र काटता हुखा मँ रकिंकर्तव्य- 
विमूढ हौ गया हू कृपा करफे अवमेरं सम्मुख प्रकट होदये ॥ ५ | आपकी 
मायासे मोहित होकर इस समय मे लगातार धूम रहा हर; हे दयावतार' 
कपा करके अपनी इस दयादष्टिते ही मेरी सान्त्वना ( ठ।ढस् ) करिये ॥६॥ 
क्षणमाघ्रके लिये मञ्जुनाथके निवेदनको सुन टीज्यि । नेत्र-कमलको दुक 
नीचा करके अपनी कपाट डाख्यि ॥ ७ ॥ 

२ | 

भगवन्‌ ! दयादगेष्रा मयि दीयतां दयालो ! 

अधुनावहेखना मे न विधीयतां दयार ॥ ९ ॥ 

खुृतीति को न पायात्पुरूषं खुरोऽपरोऽपि । 

अयमद्य पापकारी परिचीयतां दयार ॥ २॥ 
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करिते न पीनकायो गिरितो गुरने चाहम । 

दस्तिपयोधतो मे न नियतां दयार ॥ ३ ॥ 

कति तारिता भवेयुर्भवतापयधिनोऽरम्‌ । 

अपि दीनद्ुष्छरृतोऽयं न विहीयतां दयालो ॥ ४ ॥ 

विषयारवीषु वादं श्रमितोऽतिदुःखितोऽहम्‌ । 

अयि नाथ ! वेदना मे व्यपनीयतां दयाख ॥ ५॥ 

अहमस्ि सार्वभौमो निखिखाघकारकाणाम्‌ । 

भवताद्य भूरि भूमन्रवधीयतां दाख ॥ £ ॥ 

श्रमता अदां भवेऽस्िन्नयि नाथ ! वीक्षितोऽसि । 

अधुना तु मे समीपान्न निटीयतां दयालो ॥ ७ ॥ 

छपयां  ममावनाय उयवसीयतामुताहो । 

करुणाणवेति नाम व्यपनीयतां दयालो ॥ ८ ॥ 

निगमैस्तवाववोघे क्ियदङः गीयते स्म) 

अयि मञ्ज्ुनाथवाचा कति गीयतां दयारो ॥ ९ ॥ 

एषा सुप्रसिद्धा ते दथाद्क्‌ मयि दीयतम्‌ ॥ १ ॥ अपरः 
त्वदन्यः कः सुरः अपि “सुकतीः ( अयं पुण्यवान्‌ >) इति विचायं 
युरूषं न पायात्‌ ? अपितु पुण्यवन्तं सवै एव देवगणो रक्षेत्‌ परं हे 
दयाखो ! अयं माद्छाः पापकारी अद्य परिचीयताम्‌ । पुण्यवता- 
मुद्धारस्त॒ कत एव, किंतु अद्य अख पापिनोऽपि परिचयः प्राप्य- 
ताम्‌ ॥ २ ॥ करितः गजेन्द्रात्‌ पीनश्रीरे नासि । शिरितः गोवद्धंन- 
पर्वताद्‌ गुस्श्च नाहम्‌ । अतएव मे पापोपरोधकारणात्‌ न निरीयतां 
॥ ३ ॥ विहीयतां त्यञ्यताम्‌ ॥ ४ ॥ भूमन्‌ परथिवीनाथ ! ॥ ६॥ 
सम॒ रश्चणाय व्यवसीयतां निश्चयः क्रियताम्‌, उताहो आहोस्ित्‌ 
करणार्णवेति दयासाग्रेति नामं दूरीक्रियताम्‌ ॥ ८ ॥ तव बोधार्थ 
निगमे्वेदादिभिः कियद्‌ गीतम्‌ ॥ ९ ॥ 

हे दयाल भगवन्‌ ! यह अपनी कृपादृष्टि मुञ्चपर डाथ्ि । दे 


कीजिये भ 


दयां ! अब मेरा तिरस्कार न कीजिये | १॥ "पुण्यवान्‌ हैः यह समश्चकर 
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तो कोई दसरा देवता भी रक्षा कर सकता दै ? कितु है दया ! आज इस 
पापीका मी परिचय लीन्यि॥ २॥ में हाथीसे मोया नीह न पर्वते 
अधिक भारी दीद | फिर मेरे प्रापौकी स्कावय्से हे दयां } मत 
छिपिये ॥ ३ ॥ न जाने कितने अपराधियोंका आपने उद्धार किया होगा| 
दे दयां { इस गरीब पातकीको न वित्तारिये ॥ ४॥ इन विषरयौके 
जगम मट्कता दुआ मै अत्यन्त दुखी हो गया हू | अव हे नाथ | मेरी इस 
पीड़ाको दूर कर दीजिये ॥ ५ ॥ मँ सम्पूणं पापियोका चक्रवर्ती सम्राट्‌ दू । 
दे दयाङ ! मेरे उद्धारके खयि बहुत सावधानी र्खिये ॥६॥ इतस 
भवारवीमे धूमते हुए आज आपको देख पाया द्र । अव्रतो मेरे पासे 
न छिपिये | ७ | कृपा करके या तो सेस उद्धार करनेका निश्चय करद; 
अन्यथा '्दयासागरः इस नामको दा दे- छोड दे | ८ | वेदादि शासने 
आपका बोध करानेके स्यि कितना-कुछछ गाया दै । अतः हे दयां { इस 
मञ्जुनाथकी वाणीसे ओर क्रितना गाया जायगा १॥ ९॥ 
| २ | 
व्रजराज गो्कटेष्दो जय कीतिजादमिन्दो | 
परिपाहि दीनटोकानपि सर्वसौख्यसिन्धो ॥ १ ॥ 
भवदाश्रयं दधाना वयमद्य मोदमानाः । 
करूणावरोकलेशां वितराद्चु दीनबन्धो ॥ २॥ 
किमु सर्वसंकटेभ्यो यमुनातटे तदानीम्‌ । 
त्रजवासिनोऽविता नो ?2 वद्‌ देत्यव्रन्दकन्दो ॥ २ ॥ 
वसुधाधानिधीरे करुणामहोदधीडशो । 
त्वयि को न वाचुरञ्येद्‌ शुणरम्यरललसिन्धो ॥ ४ ॥ 
तव॒ माययाधिरूढो मूढो मामि कामम्‌ । 
अधरीकसोषि कि मामपि विश्वचृत्तविन्दो ॥ ५॥ 
खुदिनं समीयतां मे वहुभाग्यमीयतां मे 1 
भव॒ खोचनातिथिस्त्वं बजभूमिभाटविन्दो ! ॥ £ ॥ 
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विजहासि टोकलोभष्धरिपादपद्यरोभाम्‌ । 
अयि मञ्जुनाथ धिक्‌ त्वामपयाहि बह्मवन्धो ॥ ७ ॥ 
कीर्तिजायाः राधिकायाः [ राघामातुः कीतिरिति नाम ] दशोः इन्दु- 
खूप ! ॥ ९ ॥ बजवासिनः न अभिताः ( रक्षिताः ) इति 
काकुः । अपि च्वचरयं रक्षिताः । दैव्यन्न्दानां कन्दौ शोषक ! ॥ २॥ 
वसुधायाः सुधानिधीशे चन्दे, करूणायाः महोदधीरो महासागर 
त्वयि ॥ ४ ॥ विश्वस्य इृत्तान्तं विन्दति ८ प्रामरोति, जानाति >) तत्सम्बुद्धौ 
हे अन्तर्यामिन्‌ मां किम्‌ अधरीकरोषि धिक्रोषि ॥ ५॥ मम सुदिनं 
समीयतां प्राम्नोतु, महाभास्यम्‌ ईयताम्‌ आगच्छतु ८ (दडः गतो >) । हे 
व्रजभूमेभाकचिन्दु ८ तिरक )-षट्श ! स्व॑ कोचनातिथिभेव । तव 
रोचनातिथिव्वं मम सुदिनप्राक्षिः, महाभाग्यं चेतव्याश्चयः ॥ & ॥ हे ब्रह्म- 
बन्धो ब्राह्मणाधम ! अपयाहि दूरं गच्छ ॥ ७ ॥ 
कीतिजा ( श्रीराधा ) के नेतके व्यि चन्द्रमा! हे गोकुखके चन्द्र 
सव सुखोके सागर व्रजराज ! आज इन गरीवोकी भी रक्षा कीज्यि॥ १ ॥ 
अपिका आश्रय लेकर आज हम अत्यन्त प्रसन्न हो रहे हँ । हे दीनबरन्धु ! आप 
दीघर दी अपनी कृपादषटिका ठेशमाच्र तो हमपर डाल्यि ॥ २ ॥ दैत्य-समूहको 
सुखानेवले ( नाशक ) ! क्या उन दिनो (जव आप बजे प्रकटथे) 
यसुना-तीरपर आपने व्रजवासि्योकी सभी सकटोसे रक्षा नहीं की थी? 
किये तो ॥ २३॥ है गुणल्यी रमणीय रत्तौके सागर ! प्रथ्वीके 
ल्यि सुधास भरे चन्द्रमा ओर करुणाके महासागर ! आपमे किसका अनुराग 
( परेम ) न दोगा १॥ ४॥ आपकी मायाका वाहन वना हमा मै अत्यन्त 
मृद्‌ होकर निरन्तर घूम रहा दर| हे सम्पूर्णं जगत्‌के जाननेवाठे ! मेरा 
तिरस्कार क्यों कर रहे हं १॥ ५॥ मेया सुदिन ८ अच्छादिनि) हो तथा 
मेरा बड़ भाग्य उदित हो। व्रजभूमिके तिलक | मेरे नेचके आप 
अतिथि हौ ( मेरे सामने उपसित हो ) ॥ ६ ॥ अरे मञ्जुनाथ ! तू छोकरिक 
छोभके कारण श्रीहरिचरणकी ओोमाको छेदे वरैठा है । पिक्छार दै 
तुञ्चको, ब्राह्मणाधम ! इट जा ॥ ७ ॥ 
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| ४ | 
अये प्रदमेऽङ्िपद्ये मे मनः स्यात्‌। 
भवत्पादाश्रख्म्नोऽयं जनः स्यात्‌ ॥ १ ॥ 


त्वदभ्रे दद्यते देवोऽपि याचन्‌ 1 
कियत्कीरायितो ऽयं निर्धनः स्यात्‌ ॥ २॥ 
कथं विन्देय पद्ये ! ते प्रसादम्‌ । 
न॒ चन्द्रं छन्धुमीश्यो वामनः स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
न॒वित्तेः राक्र॒ते राक्रोऽपि रुब्धुम्‌ 1 
कुतस्तोषाय दीनोऽकिचनः स्यात्‌ ॥ £ ॥ 
ृपादक्‌कोणतस्तुष्येन्मनो मे । 
न॒ कि वा चातकप्रीत्ये घनः स्यात्‌ ॥ ५५॥ 
भजेद्‌ वीजं खहत्पदान्तरे यः । 
स॒ वे पञ्माख्ये ! पद्मासनः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
कथं वै मञ्जुनाथं नेक्षसे त्वम्‌ ? 
दयादश्चि विना सिद्धिने नः स्यात्‌ ॥ ७॥ 


हे पद्ये रक्षिमि ! तव अङ्धिपद्मे चरणकमले मे मनः स्यात्‌.॥ ¶॥ 
मचत्याः अग्रे देवोऽपि याचमानो द्द्यते तर्हिं मादशः कीरायितः क्रियत्‌ 
( क्रियाविशेषणम्‌ ) स्यान्‌ ॥ २॥ अरफिचनः सर्वथा निधनः ॥ ४॥ 
यः जनः भवद्बीजम्‌ श्रीम्‌ इति स्वहृदयकमलखान्तरे भजन्‌ जयेत्‌ 
स पद्मासनः बद्धा भवेत्‌ ॥ & ॥ 

हे खक्ष्मी ! आपके चरणकसरूमे मेरा मन त्रस जाय । यह्‌ दास 
आपके चरणेौमे खगा रहे || १ ॥ आपके आगे देवता भी याचना करते 
दिखायी देते है। (फिर) यह कीटे समान निर्धन ८ क्या चीज) 
हे१॥२॥ हे प्रद्ये ! आपका अनुग्रह मै केसे पां ? बौना आदमी 
चन्द्रमाको नहीं पा सकता | ३॥ धनके जोरसे इन्द्र भी आपको नहीं 
पा सकता; फिर यह अकिञ्चन दीन आपको केसे प्रसन्न कर मक्ता 
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है १॥४॥ मेरा मन आपकी कषाद्िके कोण (लेया) से (भी) 
संतुष्ट हो जायगा । क्या चातक (पररह) की प्रीतिके ल्यि मेघ पयापस्त नहीं 
हे१॥५॥ जो आपके बीज ८ श्रीम्‌?) का हृदय-कमल्मे ध्यान करेः 
दे लक्ष्मी ! वह पद्मासन ( ब्रह्मा ) वन जाय | ६ ॥ आप मञ्जुनाथके 
मरति दयादृ्टि क्यौ नहीं डाल्तीं ? दयादृष्टिके विना हमारी गति नहीं ॥७॥ 
५] 
नन्दसलो ! कि विधूनोष्यदयय माम्‌ । 
दीनमेनं मुश्चसे हदा कितमाम्‌ ॥ १॥ 
श्रीपतेस्ते का भवेहीने दया । 
सर्वदोत्सङ्गे निधत्से यद्‌ रमाम्‌ ॥२॥ 
राजभोगान्‌ न्यस्य राकैः प्रीयसे । 
को न विन्ते ते कृपां भिन्नक्रमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
कि विपुच्छस्यद्य मे वाचारुतम्‌ । 
करप्ये वाचं विदां वाचंयमाम्‌ ॥ ४॥ 
त्वन्मुखाप्रे दश्यते दीनः शशी 
चेतसा . कथ्चिन्तयेच्न्द्रोपमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
तावकानां त्वस्स्मतौो या जायते । 
मूच्छनां मन्येय तां संवित्समाम्‌ ॥ £ ॥ 
मञ्ज्ुनाथप्राथेने चेन्नेक्षसे 
निःस्पृहो याचामि कस्माद्‌ वा क्षमाम्‌ ॥ ७॥ 


विधूनोषि दुःखं ददासीत्याशयः । किंतमाम्‌ किमर्थम्‌ ॥ + ॥ नि- 
घर्मे धारयति ॥ २ ॥ दुर्यो धनस्य राजभोगान्‌ अपास्य विदुरस्य चादौ; 
प्रसन्नो भवसि, अतएव ते कृपां लोकतो भिन्नमागां को न चिन्त 
विचास्यति ॥ ३॥ अद्य मे वाचार्तां फं पृच्छसि, विदुषा वाणीं वाचंयमां 
भाषणाद्िरताम्‌ कुवे ॥ ४ ॥ चन्द्रस्य उपमाम्‌ ( साद्स्यम्‌ ) ॥ «< ॥ 
स्वदीयानां भक्तानां विरहावस्थायां तव स्मरणे या मुच्छ भवति तां चेतना- 
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सच्शीं जाने ॥ & ॥ प्रार्थनायामपि खं न पयसि, तर्हिं अहमपि मान- 
चसात्तटस्थो भवामि ! कस्मात्‌ कारणात्‌ त्वत्तः क्षमां यचे ॥ ७ ॥ 
हे नन्दकुमार ! आज युञ्चको दुखी स्यो कर रहे द १इस 
दीनका त्याग क्यो कर रहे दै? || १॥ आप ल्षमीकरे खामी है आपको दीनपर 
दया केसी १ क्योकि सर्वदा आप लक््मीको गोदमे चयि रहते दँ ॥ २॥ 
दुर्योधनके राजमोम्य ८ मेवा, मिष्टान्न ) छोडकर विदुरके शाकसे प्रसन्न 
होते है । आपकी कृपाके मार्ग अल्ग ही दै, यह्‌ कौन नहीं जनता ॥ ३ ॥ 
आज मेरी वाचालता (अधिक वोलने ) की बात क्या पूते ह १ म पण्डितोकी 
वाणीको मी मौनयुक्त ८ चुप) करदं | ४ | आपके मुखके आगे 
चन्द्रमा दीन ( निष्प्रभ ) दीखता दैः फिर उसके लये चन्द्रमाकी उपमा 
चित्तसे कौन विचरेगा ? ॥ ५ ॥ आपके भक्तौको आपका ध्यान करते-करते 
( समय-समयपर ) ज मूर्च्छा ( वरेदोशी ) हयो जाती है, उसको म परम 
चैतन्यके समान मानता द| & ॥ मञ्जुनाथकी प्रा्थनापर यदि आप . 
दृष्टि नही देते तोम भी निःस्प्रहहरः आपतते क्षमा क्यौ ममाग्‌ १॥५७॥ 
| £ | 
भो विभो दयादगियं दीनदुबरे देया 1. 
वेदना ममाद्य धना देव दुरमाचेया॥ ₹॥ 
खाम्पतं विधौ वामे रक्षकोरस्ति कोवामेट 
याचना मदीयेयं मानसे न कि नेया ?॥ २ ॥ 
दोषमेक्ष्य देवा मे दुरतोऽद्य धावन्ते । 
दीननाथ हन्त दया कि त्वयापि नोपेया ?॥ ३ ॥ 
त्वत्कृपासुपाश्रयतां चेद्‌ गुणा गवेष्यन्ते 1 
दीनबन्धुता तव क्रि नाथ मादशेगंया ॥ ८॥ 
शीघ्रता प्रसिद्धा ते दीनदुःखदाहाथम्‌ । 
मन्दता मदर्थमहो नाथ नाद्य निर्मया॥ ५॥ 
भ्रामयेदजस्रमियं स्वेतोऽ्य संसरि । 
दैवदुरिपिर्निहिता मामकीलभि या ॥ ६ ॥ 
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दरोहमोहमानमदा मामहं विबाधन्ते । 

एकतो ऽयमेको ऽहम्‌, सा च वाहिनी जेया ॥ ७ ॥ 

मायिक्रप्रपश्चेऽस्िन्‌ नाथ नदधनेजोऽटम्‌ । 

तावकी क्या विधया रूपमाधुरी पेया॥ < ॥ 

खदयते दया यदि नो दीनहीनटोके ऽस्मिन्‌ । 

विश्रुता तदा भवता दीनवन्धुता हेया ॥ ९ ॥ 

कम॑मोहितोभ्य भ्रां कीदशं चु चत्यामि। 

मञ्जुनाथनाव्येऽस्िन्‌ दीननाथ दग्‌ देया ॥ १०॥ 

घना निबिडा मे वेदना दुरमायेया दूरीकतंव्या ॥ ९ ॥ विधो वि- 
धातरि वामे प्रतिकूरे ॥ २॥ मम दोषम्‌ आ ईक्ष्य । किं त्वयापि इया न 
उपेया अवरूम्जितव्या १ अपि स्ववर्यं कतंवष्या ॥ ३ ॥ तव कृपाम्‌ अव- 
रम्बमानानां दीनानां यदि गुणाः अन्विष्यन्ते तर्हि तव दौीनबन्धुता कस्माद्‌ 
गेया ॥ ४ ॥ दुःखदाहार्थं दुःखानां नशा्थ॑म्‌। मन्दता न निर्मया 
कतंभ्या ॥ ५ ॥ एकस्मिन्‌ पक्षे एकः अहम्‌, अग्रतस्तु द्रौहमोहष्दीनां 
तेना ज्ेतन्था॥७॥ मायाभ्रपञ्चे निरुदनेत्रः अहम्‌, आभ्यां नेत्राभ्यां तव रूपमाधुयं 
केन विधिना साभिरषमास्वाद्यम्‌ ॥ ८ ॥ कर्म॑वन्लाद्‌ नानाग्रकारेशेष्टं करोमि 
अस्मिन्‌ नाव्ये छपादृष्टिः कतंव्या ॥ १० ॥ 
हे प्रभु ! अपनी दयादष्टि इस दीनः दु॑ख्पर डय । देवः मेरी इस 

घनी पीडको दूर कर दीज्थि | १ ॥ इस तमय आप्र विवाता (भी) यदि 
प्रतिक हो जार्यगेः तो मेरा रक्षक कोन होगा? क्रमा करफे मेरी इस 


याचनको क्या मनम स्थन नहींदेगे१?॥२॥ मेर दोग्रोको देखकर आज 
देवता (भी) दूर भागतेदे। है दीनेके स्वामी | दायः क्या अपिमीं 
दया नहीं करेगे ?॥३॥ तम्हारी दथाक्ा आश्रय चेनेवाटेमिं मी यदि 


युण खोजे जार्येभे तो फिर आपकर दीनवन्धुताका हम क्यो गान 
#* ५ न (= न, =, १५ क 

करं | ४ | दीनेकि दुःख दूर करनेकरे छि ( जपती गजेन्द्रमोक्षके समय 
देसी गयी थी ) अप्रकी उतावटी प्रसिद्धे । हे नाथ | मेरे स्यि आज 

दिल्मद््‌ ( सुस्ती ) मत कीजिये ॥ ५॥ मेरे छ्ल्य्मे जो विधाताका दुष्ट 
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रेख हैः वह आज मुश्चे संसारम खव ओर भय्कायेगा ॥ £ ॥ अहो ! द्रोह 
बेर ); मूढता, अभिमान ओर मद ८ मस्ती ) मुश्चको पीड़ित कर रे 
है । एक ओर अकेखा मै हू, ओर ८ दुसरी ओर ) जीतनेके स्यि यह 
उपर्युक्त ८ द्रोह-मोहादिकी ) सेना दै ॥ ७ ॥ इस माया-प्रपञ्चके कारण 
मेरी अखे मंदी हई द । ( फिर ) आपके सूपकी माधुरीका किस प्रकार 
आखादन कर १॥ ८ ॥ इन ८ हम ) दीन-हीन छोगोपर यदि दया नहीं 
की जाती तो अपनी प्रसिद्ध दीनबन्धुता आपको छोड देनी चादिये } ९ ॥ 
मसि अत्यन्त मोहित हुआ हे नाथ ! मै केसा नाच रहा हू । हे दीननाथ ! 


दीजिये भ 


इस मञ्जुनाथके नाचपर दृष्टि दीजिये ॥ १० ॥ 
[ ७ | 
कीर्तये कालिन्द मातस्त्वामहम्‌ । 
शङ्कितः शरणं पुरः परायामहम्‌ ॥ २ ॥ 
त्वं हि चेदवधीरयस्ययि देवि माम्‌ । 
क प्र दारणं खर ययमहम्‌ ॥ २॥ 
त्वत्तरङ्गैः सङ्गमङ्गे चेद्‌ दहे । 


भूतिमच्िदिवावनौ भायामहम्‌ ॥ ३ ॥ 

निर्मरं यदि ते जलं मौरो वहे! 

संतरेयं त्वत्पतेमोयामहम्‌ ॥ 8 ॥ 
[तक १ © > अप कत 

पतक ¦ प्रात्सपं दस्म, नषे चेत्‌ । 
म्ये काटिन्दिधासययामहम्‌ ॥ ५ ॥ 


गोपने यमुने ! न मे समुपेक््यताम्‌ । 
पीडितः पतितोऽस्मि स॒त्स्नायामहम्‌ ॥ ६ ॥ 
माचुमासीमेञ्जुनाथं निवंखम्‌ । 
त्वत्तटे प्रायां तरूच्छायामहम्‌ ॥ ७ ॥ 
(पापैः) शङ्कितः सन्‌ स्वां शरणं प्रायम्‌ आयाखिषम्‌ (आगतः) ॥१॥ 
च्वेत्‌ अवधीरयसि तिरस्कयोषि ॥ २ ॥ यदि तव तरङ्गैः अङ्गे संगमं प्रासरोमि 


गो° वै १३- 
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तहि वेभववत्यां देवभूमौ स्वर्गे अहं भायां शोभितो भवेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वत्पतेः श्रीकूष्णस्य ॥ ४ ॥ हे पातक ! मत्सकाशाद्‌ दूरमपसपं ! यदि 
दूरं न एषि ( गच्छसि ) तहिं त्वां काछिन्दीधारायां मज्नयामि नोड- 
यासि 1 ~ ॥ गोपने रक्षणे न उपेश्चा क्रियताम्‌ । म्रस्स्नायां ृत्तिकायाम्‌ 
॥ &॥ निर्बलं मा अनुमासीः मा जानीहि । तवं तटे तरूणां छायाम्‌ 
अहं प्रायाम्‌ आगमम्‌ । व्वत्तरागमनेन निर्ब॑रुता गता, अहमात्मत्ररुसम्पन्चो 
जातः ॥ ७ ॥ 
माता यमुने ! मै आप्रकरा गुण-कीर्तन करता हू; ( पपोसे ) शङ्कित 
होकर आपकी शरणम आया ह| १॥ देदेवी ! यदि तुम मी मेरा 
तिरस्कार करती हो तो मै दूसरे किस देवताकी रारण जाऊँ १॥ २॥ 
तुम्हारी तरङ्गोके साथ यदि मेरे अ्खोका संगम हो जाय तो वेमवस्ारी देवभूमि 
(खरग) मै सुशोभित हो जाऊँ ॥ ३॥ यदि आपका निर्मल जक मै मस्तकपर 
चदा पाङ; तो आपके पति (श्रीकृष्ण ) की मायाको तर जाज्ञं ॥ ४ ॥ 
पाप | दूर हट जा | यदि नदीं जाता तो वञ्चको म काछिन्दीकी धारामें 
डबोता ह | ५ ॥ हे यमुने ! मेरी रक्चाके विप्रयमे उपेक्षा ( खपरवाही ) मत 
करो | पीडित हुआ मै आपकौ मह्वीमे पड़ा हँ | & | त॒म इस मञ्जुनाथको 
निं मतत समञ्चो । तुम्हारे तटवतीं तरु्ओकी छायाम आ पड़ा ह्रूं | 
( उम्हारे तपर पर्हुचनेमात्रसे मेरी निर्वखता जाती री ओर मै सव्र तरह 
वखसम्पन्न हो गया ) ॥ ७ ॥ 
| ८ | 

भूतेरा भवत्पादयुगणं भूरि भजेयम्‌ । 

हे भगं ! भवन्मूरतिमवन्धाय यजेयम्‌ ॥ १ ॥ 

विन्दामि महादुःखमहं मोहमहान्धौ । 

आख्याहि दयानीरनिघे ! कुत्र बजेयम्‌ ॥ २ ॥ 

दीयेत दयादृष्टिङयो मह्यमयं चेत्‌ । 

कुर्वीत कथं नाम मनोमोदमजेयम्‌ ॥ ३ ॥ 

पुत्रादिपरीवार्जनेवित्तमुपात्तम्‌ । 

दा हन्त ! मनोदुःखमिदं कं विभजेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
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दीनेषु दयवद्यमपश्यं न खुर तम्‌| 
हे नाथ भवातङ्विभङ्गाय भजे यम्‌ ॥ ५॥ 
त्वन्मोदिगता देवधुनी पपमपोहेत्‌ । 
चेतःपरितापं व्यपनीयान्नगजेयम्‌ ॥ ६ ॥ 
विन्दामि पदास्भोजयुगं ते रारणं चेत्‌ । 
मन्ये न तदा देव ! मनोमोहमजेयम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्वं ॑देहि दयादष्टिमिये मञ्ज्ुखनाये । 
वाञ्छाद्य महेरान मनाङ्‌ मानसजेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
बन्धाय मोक्षाय भवन्मूतिं यजेयं पूजयेयम्‌ ॥ 4 ॥ इयम्‌ अजा 
माया मनोमोहं कथं कुर्वीत ॥ ३ ॥ परिवारजनेमम धनम्‌ उपत्तं विभक्तम्‌ । 
कितु इदं मनसो दुःखं कस्मै विभक्तं कुयाम्‌ १ ॥ ४॥ दयाया वद्य 
वरीभूलं तं सुरं न अपदयं यं भवदुःखदूरीकरणाय अहं भजे ॥ ५ ॥ इयं 
नगजा पावती चित्तस्य संतापं भ्यपनीयात्‌ दूरीक्रियात्‌ इति आश्लिष्यते 
॥ & ॥ मनसो मोहं मूढताम्‌ अजेयं न जें शक्यम्‌ न मन्ये, अपि तु मया 
स जेयो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ मानसजा इयं वाच्छ ॥ ८ ॥ 
हे भूतनाथ | आपके चरण-युगल्का मै लू सेवन करू, हे भर्ग | 
( शङ्कर ! ) आपकी मूर्तिकी मोक्षके ल्ि मे पूजा करल | १॥ यै इस 
मोदरूपी महापमुद्रमे महादुःख पारदा; है दयासागर | आप दी कः 
अव मै कां जाऊं! ॥२॥ मुञ्मे दयादृष्टिका एक टेश मी मिक 
जाय तो यह (अजाः ८ माया ) मेरे मनको केसे मोह सकती ! || ३॥ दाय | 
पुत्र आदि परिवारे ल्येगोने मेरा घनतो वट किया; किंतु यह मनका दुःख 
किसको बरद १ ॥ ४ | पे देवताको मेने नहीं देखा दीने प्रति जो दयाकरे 
परवद हो ओर जिसे मे संसारी मीतिकरे मङ्ग (नाश ) के स्यि भरन ॥५॥ 
आपके मस्तक्रपर स्थित देवनदी ( गङ्घा) मेरे पापको दूर करे ओर 
चित्तके परिताप ८ संताप ) को ये नगजा ( पर्व॑तपुच्रीः श्रीपावंती ) दूर्‌ 
करं || ६ || यदि आपके इन युगल्चरण-कमलकी शरण ८ रकता ) 
पाजाऊं तो (पिर) हेदेव! इस मानसिक मोहको अजेय ( न जीतने योग्य 
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प्रबल ) न मानू ।|७ |] आप इस मञ्जुनाथपर दयाहृष्टि डाटे? हे महेश्वर | यदी 
'मानसजाः-मनसे उवयन्न हुई वाञ्छा आज मेरे मनमे ( जाग्रत्‌ हुई ) ह॥८॥ 
९ | 
भारती मे भवाय बोभूयात्‌ । 
मानसे मे खखानि सा सूयत्‌ ॥ १॥ 
रोमुषी मे विरोध्य विक्ञानैः। 
मानसं मे विमोहमाद्रूयात्‌ ॥ २ ॥ 
कि विरङ्गं क्येषि चेतो मे ! 
त्वामियं देवता गिरां पयात्‌ ॥३॥ 
लर्सासौ ममाद्य चित्तस्था 1 


रारदा मे प्रमोदमाहयात्‌ ॥ ४ ॥ 
रारदासौं सयोजपीटस्था । 
मानसं मे प्रमादमाधूयात्‌ ॥ ५॥ 


त्वं कृपां चेत्‌ करोषि मतम । 
नो कृतान्ताद्‌ बिभेमि सासूयात्‌ ॥ ६ ॥ 
मौनमेया न मञ्ज्ुनाथेऽस्सिन्‌ । 
गीतिभिस्त्वा परस्तु कः स्तुयात्‌ ॥ ७ ॥ 


भारती सरस्वती । भवाय कल्याणाय ॥ १ ॥ शेमुषी उुद्धिम्‌ । आ 
ल्यात्‌ छिद्यात्‌ ( इति आशीः ) ॥ २ ॥ गिरां देवता सरस्वती पयात्‌ पवित्र 
क्रियात्‌ इत्याशीः ॥ ३ ॥ भ्रमोदम्‌ आहूयात्‌ ( प्रमोदस्य आह्वानं क्रियात्‌ ); 
प्रमोदमानयेदित्याङायः ॥४॥ सासूयात्‌ असूयासहितात्‌ यमात्‌ ॥ ६ ॥ मौनं 
न आ-+-इयाः, मा गच्छेः ॥ ७ ॥ 


सरस्वती मेरे कल्याणका कारण बनें ( मेरा कस्याण कर ) | वे मेरे 
मनम नानाविध सुखोको उस्न्न कर | १ ॥ जान-विज्ञानौके द्वारा मेरी 
बुद्धिको शुद्ध करके मेरे मनके मोहका नारा करं ॥ २ ॥ अरे मेरे चित्त | 
तू शङ्का क्यो करता हैएतुञ्चे ये ब्राणीकी देवता ( सरखती ) पवित्र 


गीतिगोपुरम्‌ १९७ 


करेगी ।। ३ ॥ मेरे चित्तम आज यद्‌ सला विमान दै कि रारदा 
{ सरखती ) मेर छि प्रमोद (आनन्द ) का आह्वान करे || ४ | कमललूपी 
सिंहसनपर विराजमान भगवती शारदा मेरे मानसिक प्रमाद (मूकः गख्ती ) 
को कम्पितं करे ( दुर करं ) ॥ ५ ॥ माता ! यदि आप मेरे ऊपर कषर 
करती हौ तो (फिर ) असूया ( ईर्ष्या द्रोह ) सहित कृतान्त (यम ) से मी 
मँ नहीं ड ॥ ६ ॥ इख मञ्जुनाथके विषयमे आप चुप्पी मत साधो [ अर्थात्‌ 
दुर मत दओ ]। आपको नयी-नयी गीतिर्योसे द्रा कोन मनुष्य 
स्तुति करेगा १ ॥ ७ ॥ 
0.९० 


द्या तवेह मामये मुङुन्द ! नन्दयेन्न किम्‌ 2 ` 
पद्‌(रविन्दमेतकन्मनो मिखिष्दयेन्न क्रिम्‌ ॥ १ १ 
कथं तरामि यन्त्रणां दुरन्तचिन्तयानया । 
निपीडितस्य मोहनो ममोऽभिनन्दयेन्न करिम्‌ ॥ २ ॥ 
भुवोऽविभारमुद्धरन्‌ जहार यः सदापदम्‌ । 
विमोहमेष मायय(धिकं निकन्दयेन्न करिम्‌ ॥ ३ ॥ 
शशं श्रमामि वासनावदरोऽविदयोच्य दुर्नयम्‌ । 
भवदया तु दुगतेगंति विमन्दयेन्न किम्‌ ॥ ४ ॥ 
भवान्‌ हि तापहारको न वारको ममापदाम्‌। 
इयं ममवचीरणा प्रभोऽ्य निन्दयेन्न किम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्यालबोऽपि दीखया त्वया चिकीर््य॑तेऽपि चेत्‌। ` 
अषर्वगर्वतत्परैनैरेः परवन्दयेन्न किम्‌ ॥ ६४ 
वचोऽद्य मञ्जुनाथ ते न चेत्पयेचते विदाम्‌ । 
चराचरेराचेतसोऽपि चारु चन्दयेन्न क्रिम्‌ ॥ ७॥ 
अये मुकुन्द ! तव॒ दया मामिह छि न नन्द्येत्‌, अपिं व्ववद्यमाः 
नन्दयेत्‌ । पएतकद्‌ एतत्‌ ते पदारविन्दं किं मां मिखिन्दं भ्रमरं ्‌ 
कुयात्‌ ? तस्करोत्तीति णिच्‌ ॥ १ ॥ व्यन्त्रण कथं तरमिः अनया. चिन्तयां 
पीडितस्य मे मनः मोहनः ( श्रीकृष्णः >) #ं न अभिनन्दयेत्‌ १॥ २ ¢ 


१९८ गोविन्दवेभवम्‌ 


स्ताम्‌ अपद्‌न्‌, खदा अपदं वा मायया अधिकीभूतं मोहं किंन नि- 
कन्दयेत्‌ नाशयेत्‌ ॥ ३॥ दुर्नयं दुरनीतिम्‌ अचिशोच्य अविचायं । 
दुगतेः गति मां प्रति आगमनघ्य शक्ति किं मन्दां न कुय॑त्‌ १ ॥ ४ ॥ ताप- 
हारकोऽपि भवान्‌ मम आपदां वारकः निवारकः न जातः, इति इथं 
जम अवधीरणा तिरस्कारः फ भवन्तं रोके न निन्दितं कुयौत्‌ ?॥५५॥ 
स्वया चेत्‌ छीख्यैव दयाया केशः चिकीर्ष्यते कर्तुम्‌ इष्यते, तर्हि गर्वितनरेः 
तेषां द्वारा किंमां वन्दनीयंन कुयौत्‌ ?१॥६॥ ते वचः विदुषां न 
रोचते चेत्‌, तरिं चराचरनायकस्य चेतसः अपि चित्तमपि, ८ कर्म॑सवेना- 
विवक्षया षष्टी कि न चन्दयेत्‌ आह्वादयेत्‌ ? अपि तव्ववरयं 
भरमोदयेत्‌ ॥ ७ ॥) 

हे मुकुन्द ! आपकी दया क्या मुञ्चको आनन्दित नहीं करेगी ! 
अपितु अवश्य करेगी । आपका यह चरण-कमर मेरे मनको क्या भौरा 
नहीं बनायेगा १ अपितु बनायेगा दी ॥ १॥ म इस संसार-यन््रणाके पार केसे 
जार, इस दुरन्त चिन्तासे पीड़ित मेरे इस मनको क्या मोहन ( कृष्ण ) 
प्रसन्न नहीं करेगे ॥ २॥ मूमिके भारका उद्धार करते हुए जो सदा 
आपत्ति अथवा सजनोकी आप्ति दुर करते हे, वे भगवान्‌ मायासे 
बटे हए. मेरे मानसिक मोहका नारा नदीं करेगे १ ॥३॥ दुर्नीतिकी 
परवा न करफेः विषय-वासनाके वशीभूत हो मै निरन्तर भय्क रहारः 
पकी दया क्या मेरी द्गतिकी चाक को धीमी नही 
करेगी १ ॥ ४ | आप संतापहारक होते हुए मी मेरौ आपत्तिर्योको दूर नही 
करते, यह मेरा तिरस्कारः हे प्रमु | क्या आपको निन्दाका पाच नहीं चना 
देगा १॥ ५॥ आप खेल-ही-खेठ मुञ्चपरर टेशमाच मी दया यदि करन। 
चा्हैगे तो वह ( दया-छेश ) प्रचण्ड अभिमाने चूर मुरष्योके ह्यारा मुञ्चे- 
वन्दनीय नही बना देगा? अवश्य बना देगा ॥६॥ हे 
मञ्जुनाथ ! ठम्हारी वचन-स्वना यदि आज पण्डितोक्रो नदीं भायी 
ते भी क्या वह चराचरके खामीके चित्तको भी आह्वादित नहीं करेगी 
अवश्य करेगी ॥ ७ ॥ 
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अयि चित्त ! चिरेण विचिन्तयतोऽपि च चश्चखत। न गता न गता, 
अपि नाम निरन्तस्यल्लशतेस्तव निष्टुरता न गता न गता ॥ १॥ 
कियदिच्छसि निरभरयान्तिसुखं न नियच्छसि पादमथाभिमुखम्‌। 
अयि गच्छसि साधुपथद्धिमुखं तव निष्करियता न गता न गता॥२॥ 
क्षणमेव बिसुद्यसि वामददरा, न फर परिपदयसि दृरटरा। 
विशामि सखे ! यदि तदश, तव कामुकता न गता न गता ॥२॥ 
न हि साधुजनः सह संरमसे, न फलं विमं त्वमिदावहसे। 
चपराय खख यशसे यतसे, तव दुमैदता न गता न गता ॥४॥ 
अभिनन्दसि चास्रगतं न मतम्‌, न टि विन्दसि संततमत्महितम्‌। 
वत निन्दसि खोकमतं विमतम्‌, तव मत्सरता न गता न गत!(॥५॥ 
न हि दीनजनान्‌ परितोषयसे, बहु घोषयसे निजदानरुचिम्‌ । 
अयि चित्त सखे तव खेद्धुपताचरतकीर्तिवितानगता न गता ॥६॥ 
भगवदृगुणगीतिषु नाद्वियसे, हियसे मधुगायकगीतिगणे । 
जरसा विरसापि तवोत्सुकता मधुरखरतानगता न गता ॥७॥ 
तव विस्वर गीतिमिहापेयसे न विरोकयसे विविधान्‌ विबुधान्‌] 
अधुनापि च मञ्जुनाथ मनाक्‌ तव दु सुंखतान गता न गता॥<॥ 


अयि चित्त ! चिरकारद्‌ विचारं कुवंतः अपि तव चपरता न गता 
न गता ( न गतेति ह्धिरुत्त्या निश्चयातिरथः सूच्यते । एवमग्रेऽपि >) ॥१॥ 
शान्तेः सुखं त॒ कियद्‌ वाञ्छसि, कितु तद्थंम्‌ अभिमुखं पादं न स्थापयसि, 
अर्थात्‌ यलनकरणार्थम्‌ अग्रे न चरसि । निष्कियता अकर्मण्यता ॥ २ ॥ 
वामद्या वामलखोचनया सिया क्षणे एव मुग्धो भवसि ॥ ३ ॥ चपराय 
अस्थिराय कियत्कां स्थायिने यङ्ञासे । दुर्मदता मत्तता ॥  ॥ विमतं तव 
श्रतिकूटं रोकपतं चवं निन्दसि । तव मारसर्यम्‌ ॥ ५॥ दानरचि दानशीरुताम्‌ - 
घोषयसे खोकेष्ु॒भ्रख्यापयसि । अनृतो मिभ्या यः कीर्तिविंतानः 
यद्ःकरापः तत्सम्बन्धिनी ते रोटुपता न गता । भतियत्नेऽपि वे 
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करत्रिमरीर्तिखट्सा न यातेव्य्टायः ॥ & ॥ नाद्धियसे न आदरं 
करोषि । मधुरे गायकानां गीतिगणे हियते आकष्यसे । वद्धावस्थया 
विरश्रीक्रतापि, मधुरौ यः स्वरसंतानः तद्गता तव उस्सुकता उत्कण्ठा 
न गता ॥ ७ ॥ विचरं विरूपस्वरयुक्ताम्‌ गीतिम्‌ अपंयसे निवेदयसि ॥ ८ ॥. 


दे चित्त ! चिरकाल्से विचार करते हुए मी यह तुम्हारी चञ्चलता 
नहीं ययी? नदीं गयी । निरन्तर सैकडौ नानाविध यलेसे भी तुम्हारी करस्ता न 
गयी, न गयी ॥ १ ॥ पूणं शान्तिके सुखको ठम कितना चाहते हो, किंतु 
(उसकी प्रा्िके ल्यि ) अगे एक पड मी नहीं रखते वरं साधुमागसे 
विपरीत ( दिशामे ) चरते रहते दय । ( सदाचरणके विषयमे ) तुम्हारी 
अकर्मण्यता ( वेकारी ) नद्दी गयीः नदीं गयी ॥ २ ॥ वामलोचना ( सुन्दर 
स्री) को देखकर एक क्षणम मोहित हो जाते हो । दूर-दष्टिसे इसक्रा 
( बुरा ) परिणाम नहीं देखते । तच्वदष्टिसे सोचता दरू तो स्पष्ट 
दीखता है कि तुम्हारी कामुकता ८ कामीपन ) नहीं गयीः नदी गयी ॥ ३ ॥ 
तुम साधुजने प्रसन्न नहीं रहते, इस्ते ( लोकम ) उत्तम फर भी तुम 
नहीं पाते | हे मित्र ! तुम अस्थिर कर्तिके व्यि (घोर) यत्ल करते 
होः तुम्हारी यह मस्ती नदीं गयीः नहीं गयी ॥ ४ ॥ शाखे मतको तुम 
नहीं मानते । इसील्िये निरन्तर आत्मकल्याणकरी प्राप्ति तम्ह नदीं होती | 
अपने प्रतिकूर जो भी छोर्कोका मत होता दैः उसकी तुम निन्दा करते हो । 
तुम्हारी मत्सरता ( इर््या-देषकी प्रकृति ) न गयी? न गयी ॥ ५ ॥ तुमः 
निधन मनुष्योको संतुष्ट नहीं करते, तो भी अपनी दानदीरता चासं 
ओर घोषित करते हो । दे चित्त ! इठे कीर्ति-करापके प्रति तुम्हारा लोभ 
नदीं गयाः नहीं गया ॥ ६ ॥ भगवान्‌के रुणगानकरो तुम आदर 
नदीं देते मधुर गायकोके गीतिसमूहसे तुम आकृष्ट ह्यो जते हो| 
बद्धावस्थासे रिथिल हुई मी तुम्हारी जो कि मधुरसखर ओर तान सननेकी 
उत्कण्डा नही गयीः नहीं गयी ॥७॥ अपना वेसुरा राग 
अलापते जते होः ( सामने ्रैठे हए ) विविध खरज्ञोको नदीं देखते ¦ 
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हे मञ्जुनाथ ! तुम्हारी दुर्मुखता ( यदफट्पना ) यव मी किंचिन्माच नहीं 
गयीः नहीं गयी ॥ ८ ॥ 
[ १२ ¦ 

अये पद्माख्य ! मातदयातः पहि दीनं माम्‌ । 

क्षणं वीश्चख संसरेऽय निस्सार निखीनं मम्‌॥ १ ॥ 

तवास्वादहं वाखोऽधुना खोक खं मन्ये । 

त्वमेबोपेश्चसे कमस्मादकसद्धेयंहीनं माम्‌ ॥ २ ॥ 

अनन्ते दःखसंवतें निकामं खिन्नचित्तोऽहम्‌ 1 

दशं सौख्यस्पुश्चं मातर्दिदान्ती पाद्यधीनं माम्‌ ॥ २ ॥ 

न जानन्मार्गमेतं ते दुरन्तेऽसिन्‌ भवेऽश्नाम्यम्‌ । 

इदानीं त्वदयाधारे नयागरे नवीनं माम्‌ ॥ ४॥ 

भवान्यौ निर्भरासङ्गेस्तरङ्गेश्रीन्तवान्‌ बाढम्‌ । 

न॒ जारे पातयेमीतविदित्वा मूढमीनं माम्‌ ॥ ५॥. 

नृपाः प्राप्याचिकारं ते निकारं वत्सु विन्दन्ते 

न कर्वीथाः कृपाम्भोघे ! कर कस्याप्यधीनं माम्‌ ॥ £ ॥ 

खसक्ष्मं जीवने मातन मे पुण्यं परीक्षेथाः । 

निरीश्चेथाः क्षणं मातः प्रपुष्यत्पापपीनं माम्‌ ॥ ७ ॥ 

अनन्तेऽसिन्‌ विधानेऽहं न जाने तथ्यमीमांसाम्‌। 

त्वमेवाख्याहि कतेव्यं कृपाब्धे मामकीनं माम्‌॥ ८ ॥ 

न लखज्जेयं भवेत्‌ कि ते ? निमञ्जेन्मञ्जुनाथच्चेत्‌ 1 

अये मात्नयेथास्त्वत्पदान्जे तावकीनं माम्‌ ॥ ९ ॥ 

दुःखसंवतैः दुःखपूरस्य उपडवैः । सोख्यस्पृशं सोख्यस्प्चिनीम्‌, 
सुखदामिव्यथः । अधीनं मां पाहि ॥ ३ ॥ तव मार्गं न जानन्‌ अस्मिन्‌ 
मवे संसारे अश्रमम्‌ । इदानीं तव दयाया आधारो यत्र दद्द अर्थात्‌ 
स्वहयया प्राप्ये आगारे गृहे नवीनं मां नय) नवीने हि मार्गं न 
जानीयात्‌, अतएव त्वमेव समां खच्छरृपारुभ्ये स्थाने प्रापयेत्यारयः ॥ ४ ॥ 
निर्भरः आसङ्गः. आ्छेषो येषाम्‌ अथात्‌ अतिनिबिडेः तश्ङ्ैः । मां 
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मूढं मीनं विदित्वा जे न पातयेः ॥ ५॥ नृपाः तव रक्ष्याः अधि- 
कारं प्राप्य विद्भसु निकारं तिरस्कारं विन्दन्ते दशंयन्ति॥ & ॥ 
मम जीवने अतिसुष्ष्ममपि पुण्यं न परीक्षेथाः । सूष्ष्मवस्तुदशेने तव खो 
भवेत्‌ । अतएव पुष्यद्धिः पीतैः पातकैः पीनं पृष्टं मां निरीक्चेथाः । 
तव दृष्टिदाने च ममोद्धारः ॥ ७ ॥ इदं कतैन्यम्‌, इदं कतंन्यम्‌, इति 
अनन्ते विधिप्रपञ्चे अहं तथ्यमीमांसां सव्यनिणेयं न जने । 
मामकीनं मदीयं कर्तव्यं त्वमेव आन्ञापय ॥ ८ ॥ तावकीनः त्वदीय इति 
ख्यातः मञ्जुनाथो यदि भवसागरे निमज्जेत्‌ तिं ते र्जा कि न 
अवेत्‌ १ ॥ ९॥ 

माता क्ष्म ! सञ्च दीनकी दयके द्वारा रक्षा करिये । इस निःसार 
संसारे फंसे हुए सुद्षको आज एक क्षणक ल्यि भी देख लीजिये ॥ १ ॥ 
चाक मै आपके आश्रयसे ( ही ) इस मनुष्यलोकको इस समय सुखकारक 
मानता हरू | ( पिर ) अक्रारण तुम ही मेरी उपेक्षा क्थौ करती हो; 
यापक ( इस ) उयेक्चासे मेरा धर्यं चुट जाता दै॥ २ ॥ अनन्त 
दुःखोके वेगसे मै अत्यन्त विन्नचित्त हू । अपनी सुखकारिणी दृष्टि डाट्ती 
हुई इत वरवर्तीकी रक्षा करिये ॥ ३ ॥ आपके इस (आाश्नयरूप ) मा्गक्ो 
न जानता हुआ मै इस अपार संसारम अबतक मटकरता रहा । अव आपकी 
दयाके ही आधारे प्राप्त होनेवाठे ( अपने ) भवनम मुञ्च अपरिचितकरो छे 
जादये ८ नवीन आदमी मागं नहीं जानताः अतएव आप ही अपनी कृपासे 
याने योग्य सानम पहुंचा दीजिये ) ॥ ४ ॥ इस संसार-समुद्रमे निर्तर आते 
हुए तरङ्गे प्रेरिति होकर मै बहुत भटक चुका । ह माता | सुक्षको मूर्ख 
मत्स्य ( मच्छ ) समन्चकर जालमे मत डरो ॥ ५ ॥ राजारोग आपसे 
अधिकार पाकर विद्वानोके प्रति तिरस्कार ( अवज्ञा ) दिखाते ह । ( अतः ) 
हे दयासागर मा ! इस कलियुगमे मञ्चे किंसीके मी अधीन मत वनाय 
॥ ६ ॥ हे माता | मेरे जीवनमे थोडा-सा मी पुण्य आप नहीं पायंगी | 
चद्ते हुए पर्पेसे मोटे हुए मुक्चको क्षणभरके स्थि देख लीन्यि ॥ ७ ॥ 
इस अनन्त विधान ( भ्यई्‌ करोः यह करोः इत्यादि विधिशाख्ों ) ऊ पचदेभ 
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पड़्कर मै सत्यका निर्भय करना नहीं जानता | हे दयासागर माता 
मुञ्चे मेरा कर्तव्य आप ही वता दीजिये ॥ ८॥ यह मञ्जुनाथ यदि 
{ भवसागरमे ) इव गया तो क्या आपको ठ्जा नहीं ल्येगी ए माता! 
अपने चरणकमरेोमं अपने मञ्जुनाथको जप ही ले ज्ये | ९॥ 


| ९३ | 


दोदाच्छन्दोसिरपि सेयं गीतिः ग्रसिद्धा 


अये पंद्याख्ये ! मातद॑यातः पाहि दीनं माम्‌ । 
क्षणं वीश्चख संसारेऽयय निस्सार निखीनं माम्‌ ॥ १९॥ 
दो०-मुग्वेन्दीवरखुन्दरे नयने सिन्धुङ्कमारि ! 
यदि धत्से दारिद्-यमपि तत्न नं चान्तिकिचारि ॥ 
गखत्कणयचनाटीनं विजीवं पाहि दीनं माम्‌ ॥२॥ 
दप्यद्घनपतिदुवंचननिचयनचिरनिवेंदि । 
मम मानसमिदमिन्दिरे ! बत बहुतरपरिखेदि ॥ 
त्वमेवास्याहि पन्थानं भवारण्याष्वनीनं माम्‌ ॥३॥ 
तव पदसरसिजरजसि यदि मानसमिदमुपयाति । 
सततमितरचिन्तनमपि प्रायः सपदि न भाति॥ 
अये मथुरापतेः कान्ते ! त्वमन्ते पाहि दीनं माम्‌ ॥ ४॥ 
तत्र दारिद्रयं समीपचारि समीपगतमपिं न भवति । विजीनम्‌; 
क्षतावस्थं वृद्धमिति यावत्‌ ॥ २ ॥ रप्यन्तो गर्विष्ठाः ये धनिकाः 
तेषां दु्ैचननिचयेन नचिरं तत्का वैराग्ययुक्तम्‌ । नचिरेत्यत्र नशब्देन 
समासः, न तु नन्‌ ॥ ३ ॥ तर्हिं इतरेषां देवधनिकादीनां चिन्तनमपि 
न भति ॥४॥ 


हे समुद्रकी कुमारी ! अधखिरे नीट कमलके समान सुन्दरये दोन नेच 
यदि तुम (किसीकी ओर › प्रेरित करती हो तो दरिद्रता वहो पासमे भी नहीं 
फटकती || १ | बिखरे हुए धान्यकणोकी याचनामे लीनः अतएव बद्ध हुए. इख 
दीनकी रक्षा कसि ॥ २॥ हे इन्दिरे ! गर्विष्ठ धन-कुवेररोके दुवचनेसे तत्काख 
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विस्त हुआ यह मेरा मन बहुत दुखी द्यो चुका है । इस मवाटवीके 
पथिक ( मुञ्च )कोमागं आप दी वताय ॥ ३॥ अपकरे चरण-कमल्की 
रजम यह मन यदि चला जाय तो फिर निरन्तर ओरोका चिन्तन भी प्रायःजस्दी 
नहीं सुहायेगा । हे मथुरापतिकी कान्ता ! अन्तम इस दीनक्री आप दी रक्षा 
करिये ॥ ४ ॥ 


| १४ | 
भो विभो ! मम मानसे सा मन्जुमूतिस्देतु ते । 
दीनदुःखनिव्ंणी या सा दया समुदेतु ते॥ १॥ 
हन्त मे भ्रमसंततं हदयं विषीदति संततम्‌ । 
किचिदञ्चतु खोचनं मयि मीलिताखिखहेतु ते ॥ २ ॥ 
आश्रयोऽसि निराश्चरयाणामुच्छयोऽसि खसम्पदम्‌ 1 
आख्योऽसि हि संविदमवदानमन्तसमेतु ते॥ ३ ॥ 
दुस्तरं भवसागरं समवाप्य मज्ञति मनसम्‌ | 
पारमेतदुपेयतामुपयत्‌ पदाम्बुजसेत॒ ते॥ ४॥ 
तारिता भवता भवेयुरजामिटप्रमुखाः सुखम्‌ । 
पातकी बत तादरोऽहमियं दयापि बिभेतु ते॥ ५॥ 
ज्ञानमस्ति न मे, समेति च नापि कापि विचारणा। 
संदधामि पदावरूम्बनमंहसो जयक्ेतु ते॥ ६ ॥ 
न स्मरत्यथ नो नमस्यति नो गरणाति न सेवते 
हे दयाम्वुनिधे ! तदेषा भावना न समेतु ते॥ ७ ॥ 
स्थानमेकमुदीर्यसे सुरभारतीसेवाज्चुषाम्‌ । 
मञ्जुनाथनिवेदनं बत संनिधौ स्मुदेत॒ ते ॥ ८ ॥ 
ममं मानसे सा प्रसिद्धा ते मन ( मनोहर ) मूर्तिः उदेतु । ते 
मानसे च दीनदुःखनारिनी दया उदैतु । निबहंणीति रेखनी-रमणी- 
त्यादिवत्‌. ॥ १ ॥ भ्रमेण संततं व्याप्तम्‌ । मीटिताखिरहेतु कारणापेश्चा- 
शून्यम्‌ ( स्वाभाविकद्य्ात षव >) ते रोचनं मयि चिन्‌ अच्चतु उप- 
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यतु ॥ २॥ सम्पत्तीनां स्वम्‌ उच्छ्रयः पराकाष्ठा असि । संविदां 
ज्ञानानाम्‌ आख्यः स्थानम्‌ । ते अवदानं बलं मे अन्तरं मानसं 
भ्रामोतु ॥ ३॥ उपयत्‌ ्रा्ुवत्‌ ते पदाम्बुजमेव सेतुर्यस्मे तद्‌ एतद्‌ 
मानसं ( मम ) भवसागरपारम्‌ उपेयतां प्रासरोतु ॥ ४ ॥ अंहसः पप 
विज्ये केतु ( ध्वज >) सदम्‌ \॥ & ॥ नो गृणात्ति ( गायति गुणान्‌ „) ॥ 
एष विचारोऽपि मा आग््छलु ॥ ७ ॥ संस्कृतसेविनां स्वमेव एकं स्थानस्‌ 
उद्रीयंसे म्रोच्यसे || ८ ५ 


हे प्रभु ! मेरे मनमे तुम्हारी वह मधुर मूर्तिं आ विरजे ओर दीनोके 
दुःखोको दूर करनेवाली वह्‌ आपकी प्रसिद्ध दयां आपके मनम उसन्न हो 
॥ १॥ हाय ! भ्रमे भरा हुआ यह मेरा हृदय सदा ही उदास रहता दै । 
क्या ही अच्छा होता कि कारणकी अपिक्षासे रहित ( दी्नाका अक्रारण 
बन्धु ) आपका नेत्र मुञ्चपर थोड़ा-सा भी इक जाता ॥ २ ॥ आप निराश्रय 
दीनेकि आश्रय दै, सम्पत्तिर्योकी पराकाष्ठा है, ज्ञानोके आधार दै । आपका 
बरक मेरे अन्तःकरणमे समा जाय ॥ ३ ॥ इस अपार भवसागरको पा- 
कर मेरा मन इवा जाता दैः आपके चरणकमललूपी सेतुको 
ग्राप्त करके यह पार पर्हुच जाय ॥ ४ || आपने अजामिर प्रतिको 
युखसे तार दिया होगा; कंठ मै वह पापी दरू कि जिससे आपकी यह दया मी 
भयभीत हो जाय | ५॥ मुञ्च विवेक नहीं है, को मार्मिक विचार मी मेरे 
पास नहीं है । पातकोपर्‌ विजय-प्राप्तिको सूचित करनेवाटे ्चंडास्वरूप आपके 
चरणकमलका मै आश्रय लेता दूँ ॥६॥ ध्यह नतो मेरा स्मरण करताहैःन 
प्रणाम करता हैः न गुणगान करता दैः न सेवा ही करता हैः हे दयासागर ! यह 
विचार आपके हृदयम न अयि ॥ ७ ॥ संस्कृतसेवि्योके तो आप ही एक- 
मात्र आश्रय हैः इसव्वि मञ्जुनाथका यह निवेदन्‌ आपके समीप परटुच जाय) <] 


[९५ 


अथि बजराज ! मुश्चसे कि माम्‌ १। 
पदपतितं न वीक्षसे कि माम्‌ ॥१॥ 
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अवति शिष्यं दयादुरन्योऽपि 
भवपतितं निरीक्षसे किं माम्‌ ॥२॥ 
तव॒ भुवने दयुता सख्यता | 
अपि दरितेश्पेक्षसे कि मम्‌ ॥ ३ ॥ 
खुवह मयास्ति वेदना सोढा । 
भवगहनेः परीक्षसे कि माम्‌ ॥ ४॥ 
यदि पशवोऽपि तारिता भवता । 
न यदुपतेऽवलभ्वसे किं मम्‌ ॥५॥ 
प्रक्यय मे सुमन्जुमूतिं ते । 
नयनसुखान्निवहेसे कि माम्‌ ॥ £ ॥ 
चरणसरोजमञ्जुखमदैः । 
प्रमदयसे न मानसे कि माम्‌ ॥ ७॥ 
अधमतमोऽपि मञ्जुनाथोऽयम्‌ | 
त्वद्चुचर न मन्यसे क्रि माम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्यः मार्गे गच्छन्‌ तटस्थोऽपि शिच रक्षति । मां केवलं निरीक्षसे, 
किमिति न त्रायसे इत्यष्टायः ॥ २ ॥ भवगहनैः संसारजारेः ॥ ४ ॥ पावः 
गजेन्द्र-जगवीग्र्धतयः ॥ ५ ॥ निवर्ह॑से वञ्चयति ॥ ६॥ मानसे मां 
किमिति न ्रमोदयसे ॥ ७॥ मां फ स्वं विदीर्णह्दयं वाञ्छसि ? मम 
हदथस्फोटदशा संनिहितेत्याशयः ॥ ८ ॥ मञ्ज; सुन्दरः, तवम्‌ >) नाथो 
यस्य, तथा च त्वत्स्वामिकोऽहं त्वेदयायोग्यः ॥ ९ ॥ 
दे वजराज | मेरा परित्याग क्यो करते दः वैरम पड़ हए मेरी ओर क्यों 
नहीं देखते १॥ १ ॥ कोई बालकं यदि किसी खड्कमे पड़ा हये तो दसरा कोई 
भी दया उसे उवार लेता है । (फिर) इपर संसारसमुद्रमे पडे हुए मुञ्चको आप 
(वचते क्ये नही केवट) देख कयो रे है ॥ २। संसारम आपकी दयात प्रख्यात 
हः फिर क्या मेरे पापक कारण मेरी उवेक्षा करते है १॥ २॥ मैने ब्रहुत पीडा 
सही दै । (एसी दशमे) संसाररूपी खङ्खौमे डालकर मेरी परीक्षा क्यो ठे रदे है! 
॥॥ ४ ॥ दे भगवन्‌ ! यदि आपने गजेन्द्र एवं बरजकी गौठ आदि पञ्चका 
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मी उदार किया है तोहे यदुपति ! सुञ्चे आश्रय क्यो नहीं देते १॥५॥ 
वह अपनी मधुरमूरति मेरे सम्यख प्रकट करिये । नेत्-सुखसे सुज्ञ वञ्चित क्यों 
करते हे ?॥ ६] अपने चरण-कमलोकी मधुर सुगन्धे सुज्चे मन-दी-मन प्रमुदित 
क्यो नदी करते १॥ ७॥ मै अत्यन्त अधमर तो मी “मञ्जुनाथः ( सुन्दर 
आप-सद्दा है नाथः खामी जिसका एेसा ? दर । क्या आपं मुञ्चको अपना 
अनुचर नहीं मानते १२॥ ८॥ 


१६ | 


गजेन्द्रमोक्ष" 


हे गजेन्दरदयानिधे ! गुणवारिधे ! द्रुतमीयताम्‌ । 
विजहासि कि करुणाम्वुधे ! सविधेऽद्य नाथ समीयताम्‌ ॥ १॥ 
गजराज एष मनोहरे विजहार दिव्यसरोवरे । 
खह॒ संरफुरत्पमदच्छरां करिणीघरामुपनीय ताम्‌ ॥ २॥ 
करकीर्णपङ्कजरेणुभिः स करेणुभिर्विहर्श्चिरम्‌ । 
हदमध्यमेष गतो भूदयुभूय तद्वमणीयताम्‌ ॥३॥ 
पयसीह कोऽपि दुखदधयो मकयोऽङ्घ्रमस्य समाक्षिपत्‌ । 
अथ तौ महामकरद्धिपौ दधतुर्मिथोः दमनीयताम्‌ ॥ ७॥ 
मक्रयो महाग्रवखो जे स॒ वखेन दन्तिनिमादहरत्‌ । 
करुणां दशामुपगच्छता करिणाथ कि जु विधीयताम्‌ १॥ ५॥ 
खुहदोऽथ भीतहदोऽद्ववन्‌ करिणीषु किकरणीयता । 
अघरोऽधुना शरशगदद्यो द्िस्दो दधौ भवदीयताम्‌ ॥ ६॥ 
हृदि चिन्तयंश्चरणोत्पट कमं करेण विनिक्षिपन्‌ । 
करुणं जुहाव जगत्पते ! त्वरितेन नाय समीयताम्‌॥ ७ ॥ 
अयि नाथ ! यामि जखान्तरे मकरेण निर्मथित)ऽन्तरे । 
अयि हे परेरा ! करेण मे ह्यवरृम्बनं प्रतिदीयताम्‌ ॥ ८ ॥# 
गजपुङ्गवस्य सचेदनं करूणं निरम्य निवेदनम्‌ । 
निजखोकतस्त्वरितोऽभ्यया द्विरदे ऽवयान्‌ दयनीयताम्‌ ॥ ९॥ 
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अयि नाथ ! सम्प्रति पद्य मां विषमामवेहि दरामिमाम्‌। 
पतितस्य कि नु भवाणेवे करटम्बनं न विधीयताम्‌ ॥१०॥ 
मथितोऽसि वासनयाऽनय। व्यथितोऽसि नाथ निरन्तरम्‌ । 
अधुना त॒ कजरुचिस्पृशा करुण!ददरा परिचीयताम्‌ ॥११॥ 
अयि दीनमेनमवे्हरे ! वत मञ्जुनाथरियोऽन्तरे । 
करपल्वस्तु न चेत्‌ क्षणं पदपट्षोऽपि निधीयताम्‌ ॥१२॥ 
गजेन्द्रोपरि दयायाः सागर ! ईयताम्‌ आगम्यताम्‌ ॥ १ ॥ संस्फुरन्ती 
प्रमदच्छटा हर्षच्छवि;ः यस्याः तादशं करिणीघटां करेणुससुहं सह 
संनीय ॥२॥ करेण शुण्डया कीर्णाः क्षिप्ताः पङ्कजपरागा याभिः। 
तस्य॒ हृदस्य रमणीयतामनुभूय ॥ ३ ॥ गजल दमनीयः अभि- 
भवनीयः मकरः, मकरेण दमनीयो गज इति मिथो दमनीयताम्‌ ॥ ४ ॥ 
आहरत्‌ आकषेत ॥ ५॥ किं करणीयं यासां तद्धावः किं कव्यता 
विमूढता । भवदीयतां पूर्र॑जन्मनो भवदीयभक्तताम्‌, श्रणागति- 
मित्यथः ॥ & ॥ स्वेदनं बेदनासहितस्‌ । द्विरदे गजे दयायोग्यताम्‌ 
अवयानू्‌ जानन्‌ अभ्ययाः आगतोऽमूः ॥ ९॥ करेण आर्म्बनं न 
विधीयताम्‌ !? अपि तु अवयं क्रियताम्‌ ॥ १० ॥ विषयवास्षनया । कज- 
रुचिस्णशा कमल्ङोमाधारिण्या दध्या ॥ १५ दीनम्‌ एनं मञ्जुनाथम्‌ 
अवेः रश्च; । शिरसः अन्तरे मस्तकस्योपरि ॥ १२ ॥ 
हे गजेन्द्रके स्यि दयाकरे निधान ! गुणोौके सागर ! नस्दी आइये । हे 
करुणासागर | मुञ्चे आप क्यो त्याग रहे दै, है नाथ ! अव्र समीप आदये ॥ १॥ 
जिनके आनन्दकी शोमा प्रव्यक्न प्रकर हो रही थीः एेसी हथिनियेके समूह्को 
साथ लेकर यह गजेन्द्र मनोहर किसी दिव्य श्षील्मे विहार करता 
था | २॥ जिन्न सूडसे कमलरूके परागको अपने ऊपर डर रखा थाः 
एसी हथिनियोके साथ बहुत कार्तक विहार करके, ओर उस सरोवरकी 
सुन्दरता देखकर वह उस श्चीरखके मध्यभागमे चख गया ॥ ३ ॥ जलम एक 
भयेकर मगर छिपा हुआ था; उसने इसके वैर इदतासे पकड़ लिया । 
अब यद मगर ओर गजेन्द्र दोन एक दृसरेको दमनं करमेकी कोरि करने 
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खगे ॥ ४ ॥ जल्पे मगर ब्रड़ा प्रबख होता हैः इसलिये वह वड वेगसे 
हाथीको जलम खीच ठे गया } इस दयनीय दशमे पड़ हज हाथी 
विचारा अव क्या करता ॥ ५ | मित्र-बान्धव मीतद्दय होकर दुर भाग 
गये; निवैरक हथिनिर्यो भी रक्िंकरतंञ्यविमूढ हो गवी । अव्र विवश 
ओर अत्यन्त गद्रद हुआ हाथी पूर्वजन्ममे प्रात आपकी मक्तिको 
धारण करता हुआ आपके इरण हुआ ॥ & ॥| इदयमे आपके चरण- 
कमलका ध्यान करता हुआ, ओर डते एक कमर तोड़कर ऊपर फकता 
हआ दीनतासे मगवान्‌को पुकारने क्गा--शहे जगत्पति ! हे नाथ ! लीघ 
पधारिये ॥७]} हे नाथ | अव तो जश्मे इूषने ही जारा हरू, भीतर मगरने मुञ्चकों 
दवा रखा है । हे परात्पर खामी ! अव्र अपने श्रीदस्तसे मुञ्चको अवरुम्बन 
दीजियेः ॥ ८ ॥ यो वेदनापूर्णं गजेन्द्रका करुण निवेदन सुनकर ओर उसकरो 
दयायोग्य समञ्चते हुए आप अपने टोक वैकुण्ठे अत्यन्त उतावले होकर 
अयि { मार्गमे शीघ्रताके कारण गरुडको मी छोड़कर पैदल ही दौड 
पड़े । ] | ९॥ हे नाथ † अव सुञ्चपर दयाहृष्टि डे । मेरी इस दीन दशाक्रा 
विचार करं । भवतसागसे पड़ हुए मुञ्चको क्या श्रीहस्तका अवरग्बन नहँ 
देगे १ अवश्य देगे ॥ १० ॥ इस विष्रय-वासनाते सताया हुआ मे निरन्तर 
पीडित रहता द्र । अवतो कमल्की शोभाकरो धारण करनेवाली सदय दृष्टिसे 
मेरी ओर निहासियि ॥ ११ ॥ है दरि ! इस दीनकी रक्षा करिये। 
सञ्जुनाथके मस्तकपर हस्तकमर नही, तो चरणपछ्छव ही श्रषणभरके छ्य 
स्थापित करं ॥ १२॥ 
१७ | 

भूयात्‌ प्रभोऽवुना तु दया दीनदुजेमे। 

किं वा विरम्बसरे मम सौभाभ्यसजैने ॥ १९॥ 

नानाविधेन धैर्यमहो तापसंचयैः । 

दह्ये दयानिधान भशं भूरिभर्जने ॥ २ ॥ 

पदयाग्रतोष्यमेति यमो मां विकबेयन्‌। 

हा हन्त ! याति ैर्थमिदं तीवतर्जने ॥ २॥ 

गो° वे° १४-- 
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संतोषमाप्य चित्तमिदं शान्तिमितु मे । 
संतापितः रमामि सदा सम्पदजेने ॥ ४॥ 
्राम्यामि मूढ पष महाधघोरसंकटे 
कस्मादुपेश्चसेष्य ममोन्मा्गवजेने ॥ ५ ॥# 
वीश्चसर दीन एष कियत्‌ कन्दते चिरात्‌ । 
कस्माच्छरुणोषि नाथ विपद्‌घोरगजेने ॥ £ ॥ 
संतापितस्य दीनदंहां किं न वीक्षसे । 
यातासि कि प्रसादमसूनां विसजेने ?॥ ७ ॥ 
हे नाथ ! मञ्जुनाथमिमं न्यकरोषि किम्‌ । 
सेषोऽस्ति चक्रवतिसमो दुश्दुर्जने ॥ ८ ) 
दीने सत्यपि दुजेने ( मयि >) ॥ 9 ॥ ससिारिकेऽस्मिन्‌ संतापजनित- 
भजने दह्ये द्रधो भवासि ॥ २ ॥ मम उन्मार्गाद्‌ वजेने निवारणे कस्मात्‌ 
उपेश्चां करोषि १ ॥ ५ ॥ मम विपत्तीनां घोरं गजनं भवति, तस्य कखाहटे 
मम क्रन्दनं कस्मात्‌ शणुयाः इत्यादायः ॥ & ॥ मम असूनां प्राणानाम्‌. 
चिसर्जने निर्गमने एव करं प्रसन्नतां यतासि यास्यसि ?॥ ७1 
दुष्टे दुजेने च रोके अयं चक्रवर्तिसदशः ( महापापी ), अतएव चक्र- 
वतिनस्तिरस्कारो नोचितः ॥ ८ ॥ 
हे प्रमु! दीन हनेपर मी हुजनता न छोडनेवाटे मुञ्चपर अबतो दया 
होगी ( यह आश्चा है) । मेरे सौभाग्य-निर्माणमे ( मुञ्चे बड़ मागी बनानेमे ) 
अव क्यो देरी कररहेदै॥ १॥ नाना प्रकारके संता्पोके कारण सुञ्चको 
घैयं नही । हे दयानिधान | सांसारिक तपसे भूना जाकर मै जरूरहा हूँ २॥ 
सामने देखिवेः यह यमराज मुञ्चको घरसीरता चला आ रहा दै | हायः हाय ! 
इसकी तीव्र त्जना ( ँटि-डपर )सेमेगघै्वंद्ूया जा र्हा है ॥ ३॥ 
संतोष धारणकर यह मेरा चित्त शान्त हो जायः ८ यही मेरी प्रार्थना दै ) । 
( क्योकि अभी तो ) मै संपत्तिके उपार्जनमे ८ ही ) षदा संतापित हआ 
धूता रहता | ४॥ मरेसामूढद्र करि इस महा्ोर संकटमें मी घूमता 
रहता हू । सञ्च कुमाग॑से वचानेम अब आप उपेक्षा क्यो कर रहै है | ५॥ 
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देखियेः यह्‌ दीन कितनी देरसे कितना चिह्छा रहा है । ह नाथ ! विपत्तय. 
की इस घोर गर्जनामे मेरी आवाज आप कथकर सुनेगे १ ॥ ६ ॥ पीडित- 
को इस दीन दशाको आप क्यो नदीं देखते ¦ क्या मेरे प्राण चे जानेपर 
दी आप प्रसन्न दौगे १॥ ७॥ हे नाथ { इस मञ्जुनाथका तिरस्कार क्यो 
करते ह १ यह दुष्ट दुर्जनोमे चक्रवर्तीके समान है ॥ ८ ॥ 


[ १८ | 
षप क र ५ 4 
अये कामये नाथ क्िचिद्दशं ते । 
= क [शकत ५ 
क्षणं देहि दीनेष्युकम्पाट्वं ते ॥ १॥ 
नि यः क 
अहो मे. बहोः कारतो खरुसेयम्‌ । 
कये [व र क 
कद्‌ ऽ ऽलोक्रयेयं पद्‌ाम्भोर्ह ते ॥२॥ 


क्षणं वीष््यतां नाथ दीना दरा मे । 
धरायां विलोढामि हा सम्मुखं ते ॥३॥ 
न किं वेद्य ! संवीश्चसे रुग्णमेतम्‌ । 


वराक्श्िरदागतोष्यं गृहं ते ॥ & ॥ 
चिरं चिन्तया कि तयाहं न दये । 
प्रभो ! हन्ति या दीनमेनं जनं ते ॥ ५॥ 
प्रभो भसि सवेस्य चित्तान्तराटे । 
किमाटेख्ये दुःखमेतश्चिर तें ॥ ६ ॥ 
वटं घर्मकमीदि केषांयन स्यत्‌ । 
अं केवरं मभ्युक्म्पावटं ते ॥ ७} 


यमाद्‌ दुयमाद्‌ रक्षणं दूरमास्ताम्‌ 
प्रभो ! प्रार्थयेष्दं क्षणं वीक्षणं ते ॥ < ॥ 
कथं वा हरेऽटं हरे ! मन्द्कमौ । 
सरोजघरभामोचनं सख्त्वनं ते ॥ ९॥ 
लमेताञ्चसा मूढचता जु मादृक्‌ ? 
लभन्ते बुधाः संवदन्ते पदं ते ॥१०॥ 
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अहः पातकी ख्यातकीतिजंनानाम्‌ ) 

परं क्रि दयन्यदयाःयह्ुयं ते ॥११॥ 

पभुः पातकान्येक्षय चिज्रायितोऽभूत्‌ । 

अये मन्जुनष्ध ! प्रभाषो द्यं ते ॥२१२॥ 

खारा इयम्‌ ५२१ मेय ( हे भगवन्‌ ) एतं रुग्णं ( मान्‌ ) 
॥ ४ ॥ एतद्‌ दुःखं ते भिम्‌ अरेखयेयं सुचयेषप्र्‌ इत्याशयः । आरेखये 
इति णिजनन्तादार्मनेपदे लट उत्तमपुरुष कवचनम्‌ ॥ & ॥ दुष्करो यमः 
( यमनं दमनम्‌ >) यस्य तस्माद्‌ यमात्‌ ॥ ८ ॥ हे हरे ! मन्द्कमा अर्ह 
ते लोचनं कथं हरे (८ मद्रभियुवं कथमरःकषयेयम्‌ >) ॥ ९ ॥ मूढौ 
माद्यास्ते पदम्‌ अन्ञसा सहजस्‌ नु भिम्‌ रमेत ? नैवेत्यर्थः । बुधाः 
संविदन्ते तच्वज्ञानस्यान्ते ते पदं रमन )॥ ९० ॥ अहं प्रसिद्धः 
पातक्छी अस्मि, परं दयासागरय ते दया ॐ ख्यम्‌ अयात्‌ यता ? 
अपितुन दटुक्ता ॥ ११॥ प्रभुस्ते पातकानि दद्रा चकितोऽभूत्‌, अयते 
श्रभावः { धन्योऽसि ॥ १२ ॥ 
हे नाथ ! मे आपकी तनिकर-सी दृष्टि चाहता हूं । क्षण भरके लियि 

इस दीनको लेशा दयाका दान दीजिपरे। १॥ अहा ! मेरी यह बहुत 
दिनोसेखख्स्ाथी क्रि आपक्रा चरण-कमटकवदेन्व पारगा २॥ एकक्षणके 
व्यि मेरी दीन दशाका अवटोकन कीजिम | दायः हाय ! आपके अगे मैं 
जमीनपर लैर राद ||३॥ दे भवरोगके चिक्रित्सक्र ! इस रोगीपरर दष्ट 
क्यो नहीं डालते १ यदह ॒ विचारा बहुत कालम तुम्दारे घरमे आया दै ॥ ४ ॥ 
क्या मै उस चिन्तासे चिरकाठ्ते पीड्तिनदीहः जो दे प्रमु ! तुग्र इ१ 
दीन सेवकको मार रही द ? || ५॥ दे प्रथु! आप्र सत्रे हृदयम विराजते है| 
आपको यह दुःख देरतक क्या सन्ना ॥ ६ ॥ धर्म॑-कर्मादिका बल 
किरन्दीके पास होगा । मुञ्चको तो केव आपकी दयाका ही पर्णं ब्रख 
दे ॥७॥ दुद॑ंमनीय यमराजे रक्षा करना दूर रैः हे प्रभु ! 


[ के 


मेतो एक क्षणके स्थि आपकी दृष्टि चाहता ॥८॥ हे हरि! 


मन्दक्मां ८ पातकी अथवा मन्दनाम्य ) मै कमङ्की शोभाको 
हरण करनेवाठे आपके नेको भगनी यर केसे आकर्धित कर्र१॥ ९॥ 


1.4 


(4 
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मेरे सदश मृढ क्या सहज ही आपका खान पा सकता हे १ विवेकी (मुनि 
लोग ) तच्वज्ञानके अनन्तर आपका पद पति दै ॥ १० ॥ मै लोगेन 
ल्यातिप्रा्त पापी हँ । कठ दयातःगर ! स्या आपकी दया विलीन 
हो गयी ?॥ ११॥ प्रम तेरे प्पोकर देखकर चत्रस्खितक्मी तरह र्ट 
गये ! हे मञ्जुनाथ | तेर ही यह प्रमाव दै ॥ १२॥ 


2 

मायुगरह्ञसि च कि पासि विभः दीनं माम्‌ ?। 

कि न जानन्नपि जानासि दिभः दीनं माम्‌ / १ ॥ 
पर्य मे दीनदश्ामय दयालो ! किचित्‌ । 

क्रि प्रगट्भोऽपि न पुष्णासि विभो दीनं माम्‌॥ > 
 कर्मवन्धेन निवद्धाऽस्ि महामृढोऽहम्‌ । 

किं ` पुनर्मोदते वध्रि चिभो दीनं माम्‌ ॥३॥ 
नावखम्बं दद्से दि विस्वं कखे 1 

कि स कारुग्यतः गृह्णसि विभो दीनं माम्‌ ॥ ४ ॥ 
हन्त॒ संतापयुतो भूरि रमे संसारे । 

कि मुधा मायया मध्वासि विभो दीनं माम्‌ ॥ ५ ॥ 
कोऽसि कुत्रासि कथं टभ्यसेर्टं नो जाने । 
तस्वमिदं कि न समास्यासि विभो दीनं माप्‌ ॥ ६ ॥ 
दर्शनं नो दद्स वेपयिवैर्मोदयसे । 
मूढमालक्ष्य विमुप्णासखि विभो दीनं माम्‌ ॥ ७ ॥ 
पादमुद्राङ्कनते मौखिभिमं मुद्रय मे। 

कि विमोेन विद्‌ नासि विभ दीनं माम्‌ ॥ ८ ॥ 
भूतिमेतां मधुं कि न हरे द्द्यसे । 
दीननथोपष्पे न कि यासि विभो दीनं माम्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्ञानद्न्योऽ्पि विसादंद्य गुणान्‌ गार्यतत तं । 
मञ्ज्नाथोऽपि, न विजहासि विभो दीनं माम्‌ ॥ १० ॥# 
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किं न अयुगृह्णसि अनुग्रहं करोषि ? फ न पासि । सर्वज्ञतया सत 
जानन्नपि मां किं न जानासि ॥ १ ॥ प्रगद्मश्चतुरः ॥ २॥ ददसे “ददाने 
गृह्णासि स्वीकरोषि ॥ ४॥ सेतपथुक्छोऽपि संसारे रमे सुखमनुभवामि ॥ 
प्रषयिकेः पभिषयसम्बन्धिभिः प्रपञ्चैः । विसुष्णासि वञ्चयसि ॥ ७ ॥ तव 
चरणं संस्थाप्य तचिड्धन मे मस्तकं चिद्धितं ह । विद्‌ नासि 
मर्दयसि ॥८॥ किं न यास्ति रक्चणाथं मां कं नोपगच्छसि ?॥९१॥ 
मनञ्जुनाथथिराद्‌ च्तानद्न्योऽपि अद्य ते गुणान्‌ गायति । अत एव दयालु- 
स्त्वमपि तं न त्यजसि ॥ १०॥ 


हे पमु ! सुञ्च दीनप्र अनुग्रह कयो नदीं कस्तेः उवारते क्यो 
नदीं ? मुञ्चे जानते हए भी अजान क्यो हो रे ह ॥ १॥ हे दयाड! मेस 
दीन दशापर भी कु दृष्टि डाव्ि । आप समथ द्येकर भी मेरा पालन-पोषण 
क्यो नहीं करते १॥ २ ॥ महामूखं मे कर्मोकी डोरीसे पहले ही वधा हभ 
र । फिर इस दीनको हे प्रभो ! मोद (के पाश )से क्यो जकड रदे है | ३॥ 
आप मञ्चे पहार नदीं देतेः ( इतना ) विम्ब भ्यो करते हैः दयापूर्वक मुञ्च 
दीनको स्वीकार क्यो नहीं करते ॥ ४ ॥ दायः मै संतापयुक्त हूः तो मी इस 
संसारम ही मस्त रहता द| फिर व्यथं ही मुञ्च दीनको हे प्रभो! इस 
मायके द्वारा क्योँक्ष्टदेरहेदै।॥ ५॥ आप कोनदैः कर्हो रहतेदैः किस 
तरह प्रात येते दँ -यह मै (कुछ ) नदी जानता । हे प्रयु ! मुञ्च दीनको यह्‌ 
तख क्यो नदी समञ्च देते | ६ ॥ आप ददन नहीं देतेः कितं विष्य प्रपञ्चो 
मोहित करते दं । मुञ्चे मूढ देखकर प्रमु ! आप भी ठगते हँ | ७ | आपक्री 
न्चरणमुद्रासे मेरे गस्तकपर मुहर कर दीजिये । इस मोहके द्वारा मुञ्च दीनक्रा 
मथन्‌ क्यो करते दह|| ८ ॥ ह हरि [ अपनी इस मुर मूर्तिका ददान क्यो 
न्दी कराते । दीननाथ होकर मी सञ्च दीनके पास आप क्यो नही 
अति ॥ ९ ॥ यह मञ्जुनाथ चिरकाल्ते ज्ञानश्ूल्य हैः क्रंतु आज आपके 
गुण गाता दै | आप मी दया है इसील्यि इसको नदीं छोडते ॥ १० ॥ 
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अहो कं वाऽऽश्रयेयं दीनबन्धो । 
स्वदुःखं कं वदेयं दीनबन्धो ! ॥ १॥ 
महाघोरे धनेष्दं काननेऽस्मिन्‌ । 
वद त्वं कं भजेयं दीनबन्धो ! ॥२॥ 
वनािः सवंत मे संचतोऽयम्‌ 1 
अहये कु द्रवेयं दीनबन्धो ? ॥ २ ॥ 
पथि श्रान्तो नितान्तोत्पीडितोऽ्टम्‌ । 
कथं शान्ति वहेयं दीनबन्धो ॥ ४॥ 
पभ † श्राम्यामि दिङ्मूढोऽतिवेलम्‌ । 
कथं मागं जुषेथं दीनबन्धो !॥ ५॥ 
अहो बन्यद्विपो मामेति हन्तुम्‌ । 
वटे ऽस्मिन्नापयेयं दीनबन्धो ! ॥ £ ॥ 
द्रतं खखां प्रगृद्यारुम्वितोऽहम्‌ । 
परं कूपस्तटेऽयं दीनबन्धो ॥ ७ ॥ 
अधः कूपो द्विपोष्यं सम्मुखे मे। 
कथं शाखां त्यजेयं दीनवन्धो !॥ ८ ॥ 
परं क्षौद्रस्य व्रक्षाद्‌ चिन्दबो मे, 
मुखे द्यायान्त्यमेयं दीनबन्धो ॥ ९ ॥ 
इमां राखरामपीमौ मूषकौ दो! 
लुनीतः किं चरेयं दीनवन्धो ॥ १०॥ 
क भो गच्छामि कवं किः प्रभो मे, 
त्वमेवाख्याद्यपेयं दीनवन्धो ॥ ११} 
विहाय त्वां कमन्यं मञ्जुनाथम्‌। 
वटे ऽस्मिन्नार्टेयं दीनबन्धो ! ॥ १२॥ 


१९ 
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घने परस्परं ब्श्चाणामा्ेषेण निबिडे ॥ २ ॥ पथि श्रन्तः मार्ग- 
चरनेन खिन्नः ॥ ४॥ पूवौदयो दिशः का इति दिगञ्चमान्मोहयुक्तः । 
अतिवेरं निरन्तरम्‌ । जेयं प्राञ्चयाम्‌ ॥ “^ ॥ वरबुक्षे आपरेयम्‌ 
गच्छेयम्‌ ॥ ६॥ शीघ्रं शाखां गृहीत्वा ङम्बितः। ब्क्स्य अधस्तात्‌ 
कूपः ॥ ७॥ परं कूपहस्तिभयात्‌ वृक्षशाखां कथं त्यजेयम्‌ १ ॥ ८ ॥ 
परं वरचरृक्षे 'मघुचक्रः सुतस्य श्षोद्रस्य मधुनः बिन्दवो मम सखे 
अमेयं अपरिमितं यथा स्यात्‌ तथा आयान्ति इति रोभः ॥ ९ ॥ उपरि 
दर्शनेन ज्ञातं यद्‌ अवरुम्विताम्‌ इमां शाखां शुङ्खङृष्णो हरै मूषकौ 
निरन्तरं छिन्तः । दा्ठान्तिके तु जीवस्य आयुःकाररूपां शाखां दिनरान्नि- 
रूपो छछ्छकृष्णौ दौ मूषकौ अनवरतं क्तंयतः ॥ १० ॥ उपेयम्‌ उपगन्तव्यं 
दारणं त्वमेव आख्याहि ॥ ११ ॥ मन्छ स्वां नाथं विहाय जीचनरूपेऽस्मिन्‌ 
वटवृक्षे कम्‌ आरटेयम्‌ आह्येयम्‌ ॥ १२ ॥ - 

अदो दीनव्न्धु ! मै किसका आश्रय दः किसको अपना दुःख 
कटू || १ ॥ महाभोर इस घने जगल्मे है दीनवन्धु | किसके पास जाः 
आप ही किये ॥ २॥ यह जंगली आग मेरे चारौ मर केक गी है| 
हायः मै अव कहा भारय || ३॥ मागं चल्नेके परिभरमसे में खिन्न रहः 
अति पीडित ह | हे दीनवबन्धु ! मुश्चको शान्ति केसे मिटे ॥४॥ 
प्रभु ! दि्ा मूरकर बहुत देरसे मे भटक्र रहा हँ । हे दीनवन्धु { मुञ्चको 
मागं केसे मिले ॥५॥ अहो, दीनवन्धो ! यदह जंगी हाथी सुद्धे मारनेको आं 
रहा दै । मै दोड़कर इस बड्के व्रक्षपर चद्‌ जाञ्जं ॥ ६ ॥ जर्दसि उसकी 
जया पकड़कर मे ल्ट गया ह्रूँ | कितु दीनव्रन्धु ! इसके नीचे एक 
कुज है ॥ ७ ॥ नीचे कर्ज ओर सामने मेरे यह जंगली हाथी है। 
हे दीनवन्धु ! अव यह शाखा छोड तो केसे | ८ ॥ पर दीनवन्धु ! वृक्षफे 
ऊपरते मेर मुखम शददकी वदे व्रावरर भिर रही दहै ॥९॥ इस 
शखाकरौ मी दो चृ काट रटे दै; दीनवन्धु ! (अव) मै क्या करै ॥ १० |] 
हे प्रयु! मे कर्हा जाः क्या करूं १८ अतः) दीनघरन्धु | जनि योग्य 
स्थान अप ही बतायं ॥ ११॥ स्वाङ्गसुन्दर नाथ आपको छोडकर इस 
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जीवनरूपी वर-इक्षके सहारे ख्टका हुआ मै ओर किसको > ॥ १२ ॥ 
[ परह जन्म-मरणल्प आवागमनक्रा चक्र ही जंग दैः सां्तारिक छे अथि 
है, काट जंगी हाथी है, यह संनार वरवृक्ष दै, नीचे नरकादिका भय 
कुर्ओं दै, सांतारिक विषय-पुख दाहदकी वृदे दै । आयुरूपी वरकी जटाक्रो 
के ओर सफेद ( रात्रि ओर दिनरूप ) दो चङे धीरे-धीरे समाप्त कर 


रहे द ¡| 
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श्रमन्तं भूरि संसारे मुरारे ! पाहि दीनं माम्‌ | 
पदान्ञे ते विरोटन्तं द्रुतं संयाहि दीनं माम्‌ ॥ 
मृडः छ्धिश्चाति चिन्तासौी समन्तादाकखीमूतम्‌ । 
ततोऽपि वबीडयव्येषा महत्या हि दीनं माम्‌ ॥२॥ 
नद्य दुजनालपेः प्रसभूये न संतादैः | 
चिरयोपेश्चणं ते वाधते संदाहि दीनं माम्‌ ॥३॥ 
न॒ भाग्यं तादशं यत्‌ ते विखोके रूपसोभाग्यम्‌ । 
धिनोति ध्यानसौख्यं ते खुधासंवादि दीनं माम्‌ ॥४॥ 
न॒ देन्याद्‌ दयते चित्तं न वित्तं स्तूयते भूरि । 
अधेय क्रितं संधत्ते सदाः संनि दीनं माम्‌ ॥ ५॥ 
अविश्रान्तं प्रतीक्षातो नितान्तं श्रान्तचित्तऽहम्‌ । 
दयार ! रक्सुध्ासारनेवं निमाहि दीनं माम्‌ ॥६॥ 
श्रुतीनां भूरिभूतीनां विकद्पेदग्विमूढो ऽहम्‌ 1 
कथंकारं विरोके त्वां मरागाख्याहि दीनं माम्‌ ॥ ७॥ 
कृपापीयुष्टेराथं  प्रयस्यन्‌ द्यमानोऽदम्‌ । 
निखीनं दार्ये ते न प्रत्याख्याहि दीनं माम्‌ ॥८॥ 
दयामाटस्व्य ते भूमन्‌ ! सनाथो मञ्जुनाथो दम्‌ । 
इदान त्वद्रोष्हं पाहिमा वा पहि दीनं माम्‌ ॥९॥ 
संयाहि रक्षणार्थम्‌ आगच्छ ॥ ९ ॥ चीडयति रुजितं करोति ॥ २ ॥ 
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पराभूये पराजितः ( पराभूतः ) भवाभि । संदाहि ददयदाहकम्‌ ॥ ३॥ 
सुधासंवाहि अष्धतत्रवाहकं ते ध्यानसुखतरैव मां धिनोति प्रीणयति ॥ ४ ५ 
वित्तं भूरि न स्तूयते न अभिनन्द्यते, वित्तार्थमेव बहुं प्रयासो न क्रियत 
इत्याशयः । परं संनाहि सद्‌ संनद्धं ( सनम्‌ ) अधैयं मां संधत्ते आश्र- 
यति । स्व॑ मम कामवस्थां करिष्यसीति अध्य सद्‌ा मे तिष्टतीति भावः ॥५॥ 
दश्टिसुघावरषणेन दीनं मां नवीनं कुर, संसारभ्रमणपरिश्रमं छिन्धि, 
इत्याशयः ॥ & ॥ भूरिशःखानं वेदानां विकद्पैः "केन मर्गेण गच्छेयम्‌? 
इति किकर्तभ्यविभूढः ॥ ७ ॥ प्रयस्यन्‌ प्रयासं कुवन्‌ । न प्रत्याख्याहि 
निषेधं मा कुर्‌ ॥ ८ ॥ 
इस संसारम निरन्तर मटकृते हुए सुज्च दीनकी हे मुरारि ! रक्षा करो | 
आपके चरणकमले लेते हुए मेरे पास जल्दी आइये ॥ १ ॥ चासो 
तरफ वराये हुए मुक्चको यह सांसारिक चिन्ता बारबार द्धश देती हे । 
इसपर मी यह्‌ वडप्यनक्री जो दुराशा ल्गारखी दैः वह ओर भीमुञ्चे ख्जित 
करती है ॥ २॥ दुर्जनेद्रारा की गयी चर्चासि मे दुखी नदीं होताः संतापे 
मी मै नहीं घवरराता; किंतु चिरकाख्ते आपकी रसे की गयी मेरी उपेश्चा 
हृदयको जलती दै ओर पीड़ा देतीदै ॥३॥ मेरा ठेषा भाग्य 
करटौ जो आपका खल्प-मोन्दययं देख सँ । अमृतकरी तरह सुखकरी धारा 
चहानेवाला आपकर ध्यानका आनन्द दी मुञ्चको प्रसन्न करता है | ४ ॥ मेर 
चित्त दीनतापे पीडित नदीं होताः न धनकरी ही बहुत अधिक प्रशंसा करता दर| 
श्रित मेरी जगे क्यादशा होगीः यह सदा उपस्थित रहतेवालख अधैर्य 
मुद गरीव्रके साथ लगा रदता है ॥ ५ ॥ निरन्तर आपकी बाट देखते- 
देखते मे खिन्नचित्त हो ग्या ह| हे दया ! अपनी दृष्टिरूपी सुधाकी 
वर्षसि सुज्ञ नया वना दीज्यिः संसार-प्रमणकरा परिश्रम दूर कर दीजिये ॥६॥ 
अनन्त शाखावले वेदोके विभिन्न मतसे मै क्रिंकतंव्यमूढ हो गया 
द्र ¦ मै आयक्रो केषे देर यह मुञ्च गरीवको आप ही तनिक्र तस देँ ॥ ७ ॥ 
आपकी कृपारूपी अमृतकी बूदके छ्यि प्रयास करता-करता मै पीडित 
दोगया हू । आपके दरवाजेपर चुपचाप चिपकरे हृ मञ्च गरीव्रशनो 


गीतिगोपुरम्‌ २१९ 


दुतकारिये ( राल्ि ) मत |} ८ ॥ ह परमात्मन्‌ ! आपकी दथाका आश्रय 
केकर यह मञ्जुनाथ सनाथ ( सुरक्षितः निधिन्त ) होरा) अवरे 
आपके दी अधीन हूः इस गरीवकी रक्षा करः चाहेन करे ॥ ९॥ 


. = 1 
दयाखे ! किमालोकसे निःस्पृहम्‌ । 
चिरं व्याकुलो हन्त खोटाम्यहम्‌ ॥ १} 
न॒ कि वीक्षस नाथ ! दीनाननम्‌ । 
चिर चिन्तया हन्त दैन्यावहम्‌ ॥ २॥ 
खरेरश्रपूरे निरू ट्री । 
कथं नाम शोके षिखके त्वहम्‌ ॥ २॥ 
खुहत्‌-स्‌ य-सम्बन्धिनोऽप्यद्य माम्‌ । 
विमुञ्चन्ति भूमौ गतं निस्सहम्‌ ॥ ४॥ 
न कंचित्सहायं विरोके भभ 
क भो दरायिष्यामि चित्ता्रहम्‌ ॥ ५॥ 
मतेदीनवन्धो ! न गन्धोऽस्ति मे 1 


सदा मन्दकमोणि कुंऽन्वहम्‌ ॥ £ ॥ 
कथं पुण्यमन्वेषये जीवने 1 
इदं दुष्छतानन्तदावेऽददम्‌ ॥ ७ ॥ 
इदानी प्रभो मञ्जुनाथो धुतिम्‌ | 
दयालोस्तवैवाच् हस्ते ऽवहम्‌ ॥ < ॥ 


निःस्प्रहम्‌ तटस्थः सन्‌ कि पर्ययि, रक्षां फिन करोषि? ॥१॥ 
देन्यावहम्‌ दीनतासूचकम्‌ ॥ २ ॥ खरैः शोकवद्ध॑कस्वान्‌ निष्टुरः ॥ २ ॥ 
निस्सहं स्पशंमात्रस्यापि असखहनम्‌, मुमूरपुमिति यावत्‌ ॥ ४ ॥ यदा 
कश्चित्‌ सहायक एव नास्ति तदा चित्तस्य आग्रहम्‌ अभिनिवेदां छत्र 
दर्शयिष्यामि ? न कुत्रापीत्यर्थः ॥ ५ ॥ मम बुद्धेखदतेऽपि नास्ति, अत एव 
बुद्धिशन्यः प्रतिदिनं सन्दकलणि करोमि ॥ & ॥ इदं पुष्यं पाप- 
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रूपे अनन्ते दचे वनाञ्नो अदहम्‌ ॥ ७ ॥ इदानीं मञ्जुनाथोद्धारस्तव 
हस्ते एवास्ति ॥ ८ ॥ 
हे दयां ! तरख (उदासीन )-मे होकर क्या देख र्दे हो| दायः दाय ! मं 
व्याद्रुर हयेकर चिरकाख्से भूमिपर खेट रहार १ ॥ दे नाथ ! क्या इस 
गरीब्रके ुहको नदी देखतेः जो हाय-दाय ! चिन्ताकरे कारण चिरकराट्ते दीनतापूणं 
दिखायी देता ह॥ २॥ इन निडर अङ्ओंरे आंखे रंध गयी दः इस शोक्पूणं 
अवसाम आपका दर्दान मी केते करू | ३॥ मित्र-पुत्र-सम्बन्धीं मुञ्चे आज 
सी असहाय अवस्थामे मुञ्चे मूमिपर डाख्कर छड़ दे रहे है जव कि मे दुसरेके 
दूनेको मी सहन नदी कर सकता ॥ ४ ॥ हे प्रभु | कोड सदायकः नही दीखता | 
(रेसी दशामे) किसके आगे अपने चित्तका आग्रह (हठ ) प्रकर करू १।। ५॥ हे 
दीनबन्धु ¦ युञ्चमे बुद्धिका गन्ध (ट्श) भी नदीं दैः अतएव में नित्य 
निरन्तर निकृष्ट काम करता रहता || ६ ॥ अपने जीवनमे मे पुण्य करसि 
खोज बह तो मेरे पापरूपी अपार दावायिमै जक गया ॥|७॥ है प्रभु! 
दस समय मञ्जुनाथका उद्धार दया आकरे ही हाथोमे छोड देरहाद्रं।॥८॥ 
| २३ | 
हंहो मुकुन्द मामो दीने न पसि क्रिम्‌ ?। 
दीनं दयानिधे तवाधीनं जहासि किम्‌ ?॥ 
आकण्डस्चमेनमहो मोहसागर । 
दित्वा दयावतार विदूरे प्रयासि क्रिम्‌ ॥ २ 
बद्धोऽसि पूवेमेव पुराकमवन्धनेः | 
तस्योपरि प्रभोऽ्य षिमोह ददासि किम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रान्तो मामि भूरि विभो कर्मकानन | 
मायामरीचिकां पुनमृढे दधासि क्रिम्‌ ॥ ४॥ 
चित्तेन चिन्तयैव चिरादतिराचित्ता । 
प्रमास्मयेन नाथ न चेमां दुनाति किम्‌ ॥ ५ ॥ 
नेमां रुणत्सि मोहिनी मायास्ति सम्मुखे । 
कूपान्तिकेऽन्धमेनमपस्यापयासि करिम्‌ ॥ ६ ॥ 


३ । 
[व 
मने 


[# 
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चित्तान्तरे जनस्य निवासं करोषि चेत्‌ | 
चित्तम्य वेदनां तदा मे नवयासिं किम्‌ ॥ ७ ॥ 
पश्यत्य दयष्णये द्वरे द्धुखामि ते। 
पश्यन्नपि प्रनोऽच न पद्यन्निवालि करिम्‌ ॥ < ॥ 
तपेन भूरि तापितो सख्ढामि भूतछे। 
टो दयानिधान ! द्यां नोपयासि किम्‌ ?॥ ९ ॥ 
दीनो ऽपि तावको.ऽस्ि विहीनोऽपि साधनेः। 
मामद्य मञ्जुनाथ विमोहः परमासि किम्‌ ॥१०॥ 
मोहसागरे आकण्ठं मग्नम्‌ एनं मां हित्वा व्यक्लवा१२॥ 
सुराकमं० - पूवं कृतानां कर्मणां बन्धनैः ॥ ३ ॥ श्रान्तो रमाभि कर्तव्येषु 
अमयुक्तोऽहं कमेवने भ्रमामि । मायाखूयां मरीचिका खगतृष्णाम्‌ ॥ ४ ॥ 
चित्तेन चिन्ताष्रारा चिरात्‌ अर्तिः पीडा संचिता, इमां व्रेमवर्षया पि 
न छिनत्सि ॥ ५ ॥ कूपसमीपे अन्धस्‌ एनं माम्‌ अपास्य त्यक्त्वा 
किमिति गच्छि ? साया कूपसद्शीव्यर्थः ॥ ५ ॥ अव्रयाति 
जानासि ॥७॥ साधनैः दीनः दीनः अपि अहं त्वदीयः अस्मि। 
विमोहः मां किं प्रमासि ? विमोहानुत्पाद्यतेषां द्वारा मां किं परीक्षपे ॥१०॥ 
हे मुढुन्द ! मुञ्च दीनकी सभा क्ये नहीं करते । हे यानि यान ¡ अपने वशवर्ती 
इस दीनका त्याग क्यो कर रटे द ॥ १॥ मोहल्पी समुद्रम कण्डपयन्त ङ्ख 
हुए इस दीनको छोडकर हे दयाके अवतार ! आप इतना दूर केशे जा रहै ह ॥२॥ 
पूवजन्मोकरे कमंत्न्धनेसि मे पहले ही जकड़ा हूः उत्षके ऊपरटे प्रथु ! आज अप 
यह मोह (कत््योमें मूढता) क्यो उत्पन्न कर रहे है | ३॥ कर्तश्यके वि प्रयते प्रमित 
हुआ मे इम कमरूपी वनम निरन्तर भटक रहा ह । इस मूढ़ आगे फिर यह माया- 
की^्छगतृप्णाः क्यो उपस्थित कर रहे है [भरुखलके दीवोमे वायुक करसे एेसी 
कर-सी पड़ जाती ईै, जो प्यामे हिस्नोको दूरे पानी-मरे तावे ख्दर-जेमी दि- 
सायी देती है । फिर पास पर्हुचनेपर ओर अगे वती ही दिखायी देतीरदै। यों 
दौडते-दौ इते म्रगकी आयु समाप्त हो जाती हैः परंतु वह दस्य समाश्च नही होता! 
यही 'मृगवृप्णाः है | ॥ ४ | इष चित्तने चिता द्वारा चिरकार्से 
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एक पीड़ा संचित करटी है| अव प्रेमवघसिदहे नाथ! इसे क्यों नहीं 
शान्त करते ॥ ५ ॥ यह मोहिनी माया मेरे सामने हैः इसे क्यो नहीं रोकं 
देते ¦ कुरठके पस इस अधेको छोडकर किसथ्यि जाते है | ६ ॥ इस 
मनुष्यके चित्तम यदि आप्र निवास करते है तो फिर मेरे चित्तकी वेदनाको 
आप क्यो नहीं जानते | ७ | देखिये, आपकी दयादृष्टिके लिये आपके 
दरवाजेपर मेँ सेट रहा रँ । देखते हए भी न देखनेवालेकौ तरह हे प्रु ! 
आप केरे हो रे दै ॥ ८॥ तापसे संतप्त होकर मै भूतल्पर लोट रहा दह । 
( इसपर भी ) हे दयानिधान ! क्या आपको दया नदीं आती ?॥ ९॥ मै 
उद्धारके साधनेति हीन ओर दीनः फिर भीः आपका कहता दू | हे 
सर्वाङ्गसुन्दर स्वामी ! नाना तरहके मोह पैदा करे मेरी परीक्षा क्यौ 
टेरे १।१०॥ 


| २ | 


दोषं ददासि चेद्‌ विभो ! चित्तं तद्धा उ्यकारि किम्‌ १ । 
पुण्यं परीश्चसे प्रभो ! बुद्धिनं सा व्यतारि किम्‌ ?॥ १॥ 
जाने प्रभो ! त्वदिच्छया खोकोऽखिरं विचेश्ते । 
हंहो दयानिधे तदा दोषो मम व्यचारि किम्‌ ॥२॥ 
स्वामिन्‌ ! ममेनसामह संख्यां कथं करिष्यसे ? 
सेयं परद्धंपूरिणी पूवं प्रभो ! दयकारि करिम्‌ ॥३॥ 
पुवं त्वजामिखादयस्रातास्त्वया दयावरात्‌ 1 
अस्मत्कृते दयानिधे ! सेयं दया स्यथारि करिम्‌ ॥ ४॥ 
पापीति मां कथं त्यजेवोदं भजे दयानिधे ! 
पृच्छाम्यहम्‌-'पुरा त्वया पापी न वोदधारि किम्‌ ॥ ५॥ 
माहं विद्ेपर्म्पयो बह्व पटो † परीक््यताम्‌ 1 
कितु प्रसेभनेः प्रभो ! क्ञानं मम त्वहारि किम्‌ ॥ ६॥ 
स्वामी स मञ्जुनाथ ते स्तोकं न दोषमीक्षते | 
पुण्यैः प्रसन्नताथ चेद्‌ दानं दयान्ुसारि किम्‌ १॥ ७॥ 
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‹त्वं पापान्याचरसिः इति मद्यं त्वं दोषं ददासि, तर्हिं हृदि स्थितेन 
त्वया मम चित्तं कि व्यकारि विरतं कृतम्‌ । सा बुद्धिः पुण्या- 
नुसारिणी किं न व्यतारि अदायि १ ॥ १५ ॥ मम दोषः कि 
ल्यचारि कथं विचारितः ॥ २ ॥ एनसां पपनाम्‌ । तेयं संख्या परा- 
पूरिणी पराद्धंपर्यन्ता किमिति अकारि ? मम दोषाः परार्क्चख्यातोऽप्य- 
धिकाः, अतएव अग्रे संख्याभावात्‌ परिमाणं कथं भवेदित्याशयः ॥ ३. ॥ 
न्यवारि निवारिता, त्यक्त ॥४॥ पा्पीति कृत्वा मां कथं त्यजसि? है 
दयानिधे ! अस्िन्‌ विषये वादं भजे करोमि, अतएव प्च्छामि-रकि 
स्वया कश्चित्‌ पापी न उदधारि उद्धतः । यदि पूवं पापी उद्धस्त 
अहं किमथ त्यक्तो भमवितुमहौीमि ?॥५॥ है पटो { चतुर बार 
परीक्षा क्ियताम्‌-जहम्‌ अतिखम्पटो दस्थः नास्मि । प्रखोभनेः मम 
सानं तु अहारि! प्रखोभनानि द्वा मम ज्ञानस्यापहरणं छतम्‌ । अत एव 
मम रम्परटताप्रवृ्तिदशं नम्‌ ॥ &॥ स स्वामी स्तोकमपि दोषं न ईक्षते) 
यतः यदि पुण्यैः प्रसन्नता तहिं दयानुसारि दानं किं जातम्‌ । पुण्या- 
भावेऽपि यदि कृषा भवेत्‌ तदेव दयादानभित्याद्चयः ॥ ७ ॥ 

दे प्रभ ! पाप करनेका दोर यदि मुञ्चकोदेतेदहै तो मेरे चित्तको 
विकृत ( विकारयुक्त ) क्यो किया १ ( दृदयमे धित आप ही तो प्रेरक है) 
मेरे पुण्योकी परीक्षा करते ह तो वेसी (उनके अनुकूख) बुद्धि मुक्चको क्यो नदीं 
दी॥ १॥ प्रभु! मे जानता कि सव रोग आपक्री इच्छति ही चेष्टा करते 
है । फिर हे दयानिधान ! इसमे मेरा दोष क्यों विचारा गया १॥ २॥ दे 
स्वामी ! मेरे दोपरौकी गिनती आप्र कैसे कर सक्रेगे | यदि गिनती करनी ही 
थी तो आपने संख्याको "परार्ध" पर्रन्त ही प्रहे क्यौ बनाया १ (मेरे दोष पसादं 
संख्यासे मी अधिक दहै ) | ३ | आपने पूर्वका्मे अजामि आदि पापियोकी 
दयके वरीभृत होकर रक्षा की धीं। फिर मेरे ल्य ही उस दयाकरो क्यो मना 
कर दिया | ४॥ दयानिधान ! प्पापी होः कहकर मेरा आप त्याग केसे 
करेगे | मै आपसे इस विषयमे (वादः ( विवाद ) करूंगा । अतएव मेँ 
पूच्ठता हर कि धव्या पदृटे आपने किसी पापीका कमी उद्धार नदीं किया £ 


र. 
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चै ® 


0 भ षे 


दे निपुण ( भगवन्‌ ) ! मेरी अच्छी तरह परीक्षा कर छीजिये--मे अधिक 
खुग्पट (खोनी) नदीं | किंतु प्रखोभन-सामग्रीके दवारा आपने मेरे 
ज्ञानको करयो हर लिया १॥ ६ ॥ उरे मञ्जुनाथ | तेरा वह्‌ स्वामी कुछ भी 
दोष नहीं देखता । यदि पुर्वेके द्वारा उन प्रसन्नता होती हौः तब तो फिर 
द्यासे प्रेरित दान को रहा । ( पुण्यके व्रिना भी यदि कपा हो, तमी 
दयानिधानक्रा दयादान समञ्च जाय ) ॥ ७ ॥ 


क 


हरे ! संतरेद्‌ भाम्यनोका ममेयम्‌ । 
क्षणं क्षेपणी स्याद्‌ दया चेत्‌ तचेयम्‌ ॥ १ ॥ 
भवाध्चिस्तु कट्ोखमारकुखोऽयम्‌ । 
महाजजेय नाथ ! नौका ममेयम्‌ ॥२॥ 
ततोऽप्यद्य विद्योतते मेव भाखान्‌ । 
घटा चोत्कदा व्योम्नि विस्परर्जितेयम्‌ ॥ २॥ 
न॒ पद्यमि मागं निसद्धोऽन्धकारे । 


विचारेण हीनातिदीना दरोयम्‌ ॥ ४ ॥ 
महासागरे दुस्तरे बति वायो । 
मिभङ्श्वुस्तरिदांखते चञ्खेयम्‌ ॥ ५॥ 


श्रमीणां श्रमिभरि भीति विधत्ते । 
न जाने कदानेन खोयेत सेयम्‌ ॥ 
इदानीं न मे राक्तिरस्याः प्रवे । 
क्षणदेव है देव मञ्ो भ्येयम्‌ ॥ ७५ 
न॒ वीक्षेऽघुना त्वां विना स्क मे 

यदन्तःस्थितं त्वां किमवेदयेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
इदानीं तु हे नाथ ने निबद्धे । 

निरुद्धेयमत्रेव नौः कि चरेयम्‌ ? ॥९॥ 


५) 
= 


गीतिगोपुरम्‌ २२५ 


खदा मञ्जुनाथ क्षणं वीश्चसे चेत्‌ 1 
निमभ्रोष्पे कमं हरे संतरेयम्‌ ॥ १०॥ 


क्षणार्थं तव दया यदि क्षेपणी नौकादण्डः स्यात्‌ तर्हि 
मम॒ भास्यरूपा नौका संतरेत्‌ ॥ $ ॥ विरूजिता विजम्मिता ५३॥ 
विचारेण हीना, विचारमपि कठं मे साम्यं नासि ॥ ४॥ मिमङ्श्ुः 
मजनाशङ्काम्रस्ता तर्स्दरते आलोडिता भवति । आशङ्कायां सन्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रमीणां जरावतौनाम्‌ अभिः रमणम्‌ 1 अनेन ( आवतंभ्नमणेन >) 
न जने सेयं तरिः कदा रीना भवेत्‌ ॥ & ॥ >८०८०८१८८<भचरेथं 
करोमि ॥९॥ यदि तव दयादृष्टिभवेत्‌ तहि तदिदं मे जलं निमज्जनं 
संतरणं भवेदित्यादायः ॥ १० ॥ 


हे हरि ! यह मेरे भाग्यकी नौका तैर जाय यदि क्षणकार्के लि 
आपकी यह कृपा ड़ बन जाय | १॥ यह संसारसमुद्र वड्ी-बड़ी 
तरङ्खमालओंसे व्यत्त है; किंतु हे नाथ} मेरी यह नौक्रा अत्यन्त जर्जर 
( पुरानी ) है ॥ २ ॥ उसपर भी आज सूरज नदीं चमक रहा है । आकारमे 
प्रचण्ड घटा च्रिर रही है ॥ ३ ॥ मै अन्धकारते षिरा दहः मार्गं दिखायी नहीं 
देता । मे विचारतक नदी केर सकता क्रि अव्र म्या होगा| एेसी मेरी दीन 
ददा है | ४॥ इस अपार महासागरमे हवा (वेगसे ) चरू रही दै । मेरी नावं 
चञ्चल हो रही दैः इवना दी चाहती है ॥ ५॥ इसपर मी (भवयः का 
वेग ओर भी मीति वरार्हा है (किन जाने इनमे पड़कर यह कव--किस 
क्षण इव जाय ) ॥ ६ ॥ अव इसको चखनेकी याक्ति मुखम नीं दै । ३ 
भगवन्‌ ! एक क्षणम ये इव जागा ॥ ७ ॥ अव आग्रको छोडकर किसी 
( दूसरे ) को मे रक्षक नदीं देखता । आप मेरे दयक वीच विराजते ईः 
आपसे क्या निवेदन करः १॥ ८ ॥ हे नाथ } अव तो अंखिं मिच गयीं हैं| 
अरे | यट नौकाभी यदहींरुक गयीः व्याकर ९॥ हे सामी | यदि 
इम मञ्जुनाथक्रौ क्षणभरके लिये एक नजर मी देख दले तो अच्छी तरह 
वा हा भीमे तर्‌ जाऊंगा | १०॥ 

गो० वै० १५-- 
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२६ | 

उपेश्चय!ठं जद सि कालम्‌, द्रुतं न कि पसिभो विभा मम्‌। 
खुधामये ! कामये ऽनुकस्पां मुधावजनासि भो विभो ममि ॥१॥ 
तवावरम्बेन निर्भयो ष्टम्‌, न वा विंखम्बेन रभमीक्षे । 
समन्ततो व्याधिसंततो ऽहम्‌, कतो न गृह्वासि भो विभो माम्‌ ॥२॥ 
अये ऽवस्येकसख बन्धवाधाम्‌, ममापसधास्त॒ मायचमासीः । 
दयाच्धिराकर्णितो मया त्वम्‌, कथं विमृद्वासि भः विभो माम्‌ ॥२॥ 
निरन्तरं बाधते विचिन्ता दुरन्तसंतापसंक्टं माम्‌ । 
किरन्तमश्रूणि दुः्खदुनं कथं न पुष्णासि भो विभो माम्‌ ॥४॥ 
जिखोकटक्ष्मीखलममूतिविंखकनीय)।ऽसि खोकपारः। 
अकिचनं माययानया ते कथं चु मुष्णासि भो विभो माम्‌ ॥५॥ 
रमन्ननेकाखु भूमिका श्रमं कियन्नाथ घारयेऽहम्‌ । 
न पारये, इन्त पाख्येथाः, कियद्‌ विमध्रासि भो विभो माम्‌ ॥६॥ 
क यामि, कि वाऽभ्चरामि, कीदग्‌ भवामि, कर्मे निवेदयामि । 
कथं विटटामि ते पदाब्जे न कि त्वमाख्यासि भो विभो माम्‌॥७॥ 
विशीयंते देहसंधिबन्धो, न दीनबन्धो ! सहे निवोदुम्‌ । 
न चेतना चेषतेऽघुन! कि न वातुगरह्णसि भो विभा माम्‌ ॥८॥ 
ज कोऽपि मागाववोधको मेः भवन्निकेतं वदेत्‌ तुकोमे 
व्यथारातेरकृटं किठेमं वथा निगृ्णसि भो विभो माम्‌ ॥९॥ 
सृमञ्जुनः ते गुणेन भूमन्‌ ! स मञ्जुनाथो.ऽद्य निभैयो ऽयम्‌ । 
विना भवन्तं न वेदूम्यवन्तम्‌, पुनन कि पासि भो विभो माम्‌ ॥१०॥ 

उपेक्षां मा कुरु, ऋं जहासि मे उद्धार्छारं भव यापयसि । 
“अये हरे ! अष्टम्‌ अनुकम्पां सुधाम्‌ दयारूपम्‌, अगतम्‌ ( ज्यस्तरूपकम्‌. ) 
कामये वज्छमि । व्यर्थमेव माम्‌ अवजानासि तिरस्करोषि ॥ १॥ 
गृह्णसि सखीकरोषि ॥ २ ॥ मम सांसारिबन्धनानां बाधाम्‌ अवरोकस । 
मम अपरधानाम्‌ अनुमानं मा कुर [ 'सांसारिकरी इयती अस पीडा, अत 
एव अनेन पापानि अपि बहूनि कृतानि" इति ] । विखद्नासि अपराधदण्ड- 
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ददाने मर्दयसि ॥ ३ ॥ पुष्णासि रक्षसीति यावत्‌ ॥ ४ ॥ अरकिंचनं दीनम्‌ 
मां मायया कथं सुष्णासि प्रतारयसि । खोकपारेरपि समये दश्॑नीयस्य 
तै इदं नोचितमिस्य्थः ॥५॥ अनेकासु भूमिक्रासु अनेकेषु जन्मसु 
इत्याशयः । परिश्रमं कियत्‌ ( क्रियाविशेषणम्‌ >) धारयामि ॥ & ॥ 
अङ्गानां संधिबन्ष्टे विद्यीय॑ते, मम देह्यो विदश्ीणेप्राय इत्याशयः । मम 
चेतना न चेष्टते, मम चैतन्यं नास्तीत्याशयः । # न अनुगृह्णासि अनुग्रहं 
करोषि ॥८॥ निगृह्णासि दमयसि ॥ ९ ॥ गुणेन दयागुणेन ! सः अयं 
मञ्जुनाथः । भवन्तं विना अन्यम्‌ अवन्तम्‌ रक्चकम्‌ न जानाभि ॥ १०॥ 
(अव ओर अधिक ) उपेक्ा न करे, मेरे उद्धारका काठ व्य्थंजा 

रहा है । हे प्रमु ! शीघ्रतासे मेरी रक्ता क्यौ नहीं कसते १ दे नाथ ! मै दया- 
` रूपी अमृत चाहता ह्रः व्यथं मेरा तिरस्कार म्यौ करते दै१॥ १॥ 
मै आप्रके (आसरे )से निर्भय दः अव अपकरे विम्ब करनेसे कोई छाम 
नहीं देखता । म सव ओरसे व्याधिर्योसे चिरा ह, हे प्रभु ! मुञ्चे अपनते 
क्यो नहीं १। २॥ हे प्रभु ] मेरे सांसारिक बन्धनेसे होनेवाखी बाधाको देखे मेरे 
अपराधौका अनुमान न कर [ यह न सोचें करि इसको इतनी पीडा हैः इसख्यि 
अवद्य इसने इतने अपराध क्रिये है ] । मेने आपको दयासागर सुन रखा है 
फिर आप सुनने इस प्रकार कयो रगड़ रदे ह १।। ३ ॥ कठिनता दूर होनेवले 
संतापमि व्याक्ुर मुञ्चक्रो नाना तरहक चिन्ता पीडित कर रही है । अतएव 
ओसू बरसाते हुए? दुःखमे सताये मेरा आप पालन क्यौ नदी करते १॥ ४॥ 
आपकी मूर्तिं त्रिलोकीकी शोमासे मण्डित है | इन्द्र-कुबेरादिक लोकपार्छोके 
स्यि ( भी) वह दशन करनेयोग्य ह | फिर मुञ्च अरंचनको आप अपनी 
मायासे क्यौ ठगते ह ! ॥ ५॥ अनेक योनियोमे घूमता हृ मै कितना 
थक गया द्र । हाय { अव शक्ति नदीं रही ( अतः) रक्षा करिये । प्रमु! 
अब्र क्रिंतना( ओर ) मुञ्च रगडगे ॥ ६ ॥ कह जाऊँः क्या करूः कसा 
चन्‌ किसके अगे निवेदन करू । आपके चरणोमे ( अकर ) के ठेर्टूः 
रभो ! यह आप मुञ्चे क्यो नहीं बते १ ॥७॥ अङ्खके जोड्-जोड 
द्ीठे होते जते दैः दे दीनबन्धु | अव (ओर) स जता । अव मेरी 
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चेतनाशक्ति काम नहीं करती ८ मुञ्चे चेतना नहीं रही ) । हे प्रभु ! फिर 
मी मुद्चपर अनुग्रह क्यो नदीं कसते १॥ ८ ॥ कोई भी मार्गनिदेदक नहीं हैः . 
( फिर ) आपका सान सन्ने कोन वतये । सेकड़ँ पीड़ांसे व्याकर इस 
जीव (मुञ्च) को ब्रा दही दण्ड दे रहे दहै ॥ ९ ॥ आप्रके सुन्दर 
गुण (दया ) से यह मञ्जुनाथ निर्भय है । आपकर ्रिना मै किसी दुसरेको 
अपना रक्चकर नहीं जानताः फिर आप मेरी रक्षा क्यौ नदीं करते ¡ ॥ १० ॥ 
२७ | 
अयि नाथ दयादष्टि तव देहि दयार ! मे। 
विदधासि तिरस्कारं किं केन छपारोमे॥ १॥ 
श्रान्तोऽस्ि चदं भूमन ! अरमभूरिभवारण्ये । 
अधुना तु वनान्तेऽस्िन्‌ भव नाथ ! निभाटोमे॥ २॥ 
मम॒ मन्द्कूतिस्तोमो बत बीजमभूत्‌ बृ्॑म्‌ । 
छृतक्मतरूः सो ष्यम्‌, अधुना तु विश्लालो मे ॥ ३॥ 
अथि नाथ ! गजेन्द्रे ऽभूद्‌ भवदीयदया पूवम्‌ । 
अधुना तु दयासिन्धो ! वद्‌ केन कराखो मे ॥ ४ ॥ 
कोटामि टं भूमौ दीनोऽयमहं त्वभ्रे । 
निद्रासि कथंकारं ननु शेषरायालखा ! मे॥ ५॥ 
विदधासि दयादष्टि यदि किचिदपि खामिन्‌! 
न हि नाथ ! भयं किचित्‌ कट्येदपि कारो मे ॥ ६ ॥ 
यदि कष्मये काटे न करोषि करारम्बम्‌ | 
तव भूरिकृपाकोकेः किमकारि कपाले मे?॥ ७॥ 
शररामन्यजनप्रीत्ये सुरराखिचयोऽप्यास्ताम्‌ । 
वजमूमिभवो भूत्ये भवतात्स तमाले मे॥ ८ ॥ 
अयि नाथ ! न नाथेऽ्यत्‌, परमस्तु भवचित्ते। 
वत मञ्जुलनाथोऽ्यं चपरोऽपि च बाखोमे॥ र ॥ 
दे पारो ! मे तिरस्कारं केन विदधासि ॥ ¶ ॥ भ्रमबह्ुके भवरूपे 
अरण्ये । हे नाथ ! मे निमारूः ( निभारूयतीति निभाः, निरीक्षकः >) 


= 
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भव ॥ २ ॥ मम मन्द ( निषिद्ध) कर्म॑समूहः पूं बीजरूपे अभूत्‌ । 
अधुना मे करतक्म॑रूपः तरः विदाखो जातः । बीजरूपेण स्थितं मन्दश्चव्यं 
विशाख्चरश्चरूपे परिणतमिव्यथः ,॥ ३॥ मे मदथ केन करालः क्रूरः 
असि ॥ ४ ॥ अयमहं दीनस्तु भूमौ छुखमि, हे मम शोषशायिन्‌ ! स्वं कथं 
निद्रासि ? एवं कष्ट-कर्णक्रर निद्राते फं उचिता? ॥५॥ कारूः 
खाश्चात्‌ यमः जपि ॥ ६ ॥ यदि कष्ट्सतयेऽपि मम करावलम्बनं न करोषि, 
तर्हिं तव कृपाकटाक्षैः किम्‌ ॥ ७ ॥ अन्यजनानां प्रीतये कल्पद्क्षप्मूहः 
भवतु । ममतु भूत्यै ८ कल्याणाय ) ब्रजभूमिजातः तमाख्बृ्चः 
श्रीकृष्णः अस्तु, इति आशीः । रूपकातिरहायोक्तिः ॥ ८ ॥ नाथे 
आशासे, याचामि । मन्नाथः चपः अपिमे बाः शशिच्युः असि 
इति भवचित्ते अस्तु ॥ ९॥ 


दे नाथ हे दया ! अपनी दया यन्चपर डाच्यि } हे कृपा! 
भरा तिरस्कार क्यौ करते ह १ ॥ १॥ हे प्रध्वीनाथ ! इस श्रमवह्ुख [ जिसमे 
पैड-पंडपर श्रम हो ] जावागमनरूप जंगलमे वहत चक्र का चुका द, इस 
विपिने अव मेरे निरीक्षक आप वन जाद्ये ॥ २॥ मेरे नीच कार्य-कलप 
पहटे बीजल्यमे छोटे थे । अव तो मेरे द्वारा किये कार्यरूप ब्क्ष विशार 
हो गये | ३ ॥ दे नाथ ! पडे गजेन्दरपर आपकी दया हो चुकी है; (फिर ) हे 
दयासिन्धु इस समय सुञ्चपर आप करर क्यो हैः वतादये ॥ ४॥ मै दीन 
आपके आगे मूमिपर छोट र्हा हूः फिर हे रायी } आप रोषकी दाय्यापर लेटे 
हुए खुरे कैसे छे रहै १।५॥ दे स्वामी ! यदि आप थोड़ी मी दयादष्टि डे 
तोहे नाथ ! साक्षात्‌ काठ मी मुञ्चे भयभीत नदीं कर सकता ॥ & | यदि 
इस कषमय समयमे मी आप हदाथकरा सहारा नहीं देते तो फिर आपकी 
करपादष्टिने क्या किया-मेरा सिर १ ( छोकोक्ति ) ॥ ७॥ ओर छोरगोकी 
प्रीति तो कल्मषो समूहते चदि दी दो जायः मेरा कस्याप्र तो त्रजभूमिमे 
उत्पन्न हुए उस (श्रीकृष्ण) से ही हो । ( सूपकाविशयोक्ति )॥ ८ ॥ 
करतु हे नाथ! मै जीर कुछ नदीं चाहता? केवर आपके चित्तम यहं बात रहे 
क्रि ध्यह मञ्जुनाथ चपलदहैतो मी मेरा बारक हैः ॥ ९॥ 


२३० गोविन्दयेभवम्‌ 


| २८ | 
नवप्रचलितगीतिः 


भयभीतमेनमार्च्छ्य स मामधिता भविता वनमाखी मे। 
भररामन्धकारिभवभीतिपथे सविता भविता वनमाखी मे ॥ १॥ 
ख्राम्यामि भूरि संतापभृतो भुवनेषु नेह मिलितो ह्यविता। 
तत्तस्य भूरिकारूण्यसुघधाख्रविता भविता वनमाली मे ॥ २॥ 
ननु कस्य पुरो वाचाभरेण याचामि देन्यचिन्ताकरेण । 
संसारधोरसंतापठेशखविता भविता वनमाली मे ॥३॥ 
धनगर्वमत्तधनिकाल्येषु छ्िप्साभरेण घनयपड्किखो ऽसि । 
कारुण्यपूरपीयूषभरात्‌ पविता भविता वनमाटी मे ॥४॥ 
यदि मञ्ज्ुनाथसूक्तिने मता कवितप्रबन्धमाधुयविदाम्‌) 
कीतिप्रसारसीभाग्यसारसविता भविता वनमाटी मे॥ ५॥ 


एनं मां मयमीतम्‌ आलोक्य सः दयाद्धुव्वेन प्रसिद्धः वनमाखी 
मे अविता रक्षकः मिता भविष्यति [ अद्यन चेत्‌ तर्हिं मम दौीनता- 
मारोच्य श्वः अवदं रक्षको भविष्यतीति व्यञ्ननाय अनद्यतनयधिष्यति 
छद्‌ ] । अन्धकारयुक्ते भव ( संसार >) भयपूर्णे मार्गे वनमाली मे सविता 
सूयः भविष्यति । भवमार्गे श्रीकृष्ण एव मम मार्गदर्॑को भविप्यती- 
त्याङयः ॥ 5 ॥ हि अविता रश्चकः । तक्ष्य मम कते कारुण्य 
रूपायाः सुधायाः सविता खावकः, वष॑कः ॥ २ ॥ दैन्यचिन्ताजनकेन 
चाणीभरेण कस्य जनस्य पुरः अग्रे याचामि । संसारतापलेश्चस 
रुषिता छेदकः, नाशकः ॥ ३ ॥ घनं यथा स्यात्‌ तथा पङ्कः 
अतिकट्टुषः अस्मि । पविता पावकः, शोधकः ॥ ४ ॥ न मता न 
सम्मता तहिं वनमाली से कोीर्तिप्रसाररूपस्य सौमाम्यसारस्य सविता 
उत्पादकः भविता ॥ ५॥ 
मुञ्च दीनको मयमीत देखकर वे वनमाली मेरे रक्षक होगे । अत्यन्त 
अन्धकारयुक्तं संसारे मयानक मार्गमे वे वनमाली मेरे लियि पथप्रकाशक सूरय 
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हगि ॥ १। संतापयुक्त हुआ इन रोकरोमे चू मटकरहा हू; रितु (करी) र्षक 
नदीं मिला । अव्र तपे हुए मेरेल्िये वे वनमाखी अपार दयारूप्री अगधतके वरसाने- 
वाटे हगे ॥ २॥ यँ दीनता ओर चिन्ताजनक अपने वा्य-समूदमे करिमके 
आगे याचना कर| वे वनमाली दही मेरे सांसारिक घोर सताप्के देश 
को भीन रहने देगे, उसका सवथा नार कर देंगे || ३॥ धनक्रे गर्वसे सत्त 
हुए धनिकोके प्रमे जाकर मे विविध .लल्माओंसे मलिन हो रहा 
दया-ग्रयाहरूपी अगम्रृत-छोतसे वनमाल्मी दी मेरे पवित्र करनेवाटे गि |[४॥ 
काव्य-प्रवन्धोम माधुयके परीश्चकरौको यदि मन्जुनाथकी सूक्ति (कविता ) 
पसंद नहीं आयी, तो बनमाली द्यी कीतिप्रसारस्यी सौमास्यमारके उत्पादक 


हेगि ॥ ५॥ 
| २९ | 
भग्वान्‌ शंकरः 


अये भिरीन्द्रनन्दिनीदा ! नन्दयस्र माम। 
अये शदाङ्दोभिभारु ! पाख्यस्व साम्‌ ॥ १ ॥ 
जाता नितान्ततान्तता संतापितस्य मे। 
पीयुषपूरयोषतः संतोषयस्र माम्‌ ॥ २॥ 
याचे न चेतसा भवन्तमीहितान्तरम्‌ | 
ट्रा दयास्पररा ततत्‌ सम्भावयस्र माम्‌ ॥ २ ॥ 
यदा पराविंशास्पते ! भवताधिरुह्यते । 
तदा पदा्रदानतः खम्मानयस्र माम्‌ ॥ £ ॥ 
भवान्‌ भवानुकीतने सख्यातलिखोचनः 1 
एकेन खेत्वनेन तु प्रनिभाखयसख माम्‌ ॥ ५॥ 
जाने भवन्तमद्विजजाने ! ममाध्रयम्‌ । 
मामा नियशतां पदाः परिवारयस्व माम्‌ ॥ द ॥ 
चित्तेन अहम्‌ ईहितान्तरम्‌ अन्यद्‌ ईहितं वाञ्छितम्‌ न याचे ॥३॥ 
पञ्चः नन्दीश्वरो वृषभः ॥ ४ ॥ हे भव ! कीतंनकथायां भवान्‌ त्रिलोचनः 
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प्रसिद्धः । प्रनिमाख्यस्व विखोकय ॥ ५ ॥ मद्यं निराशतां मा प्रदेहि 
मा निरं मा कुह, मः परिवास्यघ्ल नितं परिरं “सेवकः 
कुर ॥ ६ ॥ 

दे पर्वतक्ुमारी (पार्वती) के वामी ! आप मुञ्चे आनन्दित करं । चन्द्रमासे 
क्षोभित मस्तकवले | आप मेरा पालन करं ॥ १ ॥ संसार-तापोसे संतप्त मुञ्चको 
बड़ी खिन्नता हो गयी दै । ( अतः ) अग्रृतपूरसे पोषण करफे मेरा संतोष कर 
दीनि ॥ २ ॥ म अपने मनते आप्ते ओर कोई अभीष्ट वस्तु नहीं मागता । 
अतः दयायुक्त दष्िसे ही मेरा सम्मान कर दीजिवे | ३॥ हे छोकस्वामी ! 
जिष् समय आप अपने वाहन ( नन्दीश्वर ) पर आरोहण कर रहे हौः चरण- 
का अग्रमाग मात्र सञ्च देकर मेरा सम्मान कर दीजिये | ४॥ हे राकरजी | 
करीर्वनेमि आ रिरोीचन कदलते है तव मुञ्चे एक छोचनसे तो अच्छी तरह 
ध्यानसे देख टीनियि ॥ ५ ॥ हे पार्वतीपति ! मै आपको अपना आश्रय जानता 
हं ( एेसी दसाम ) आप मुञ्चे निराश मत करियेः अपना सेवक वना 
टीजिये | ६ ॥ 

३० | 


अहये राम्भो ! भवेत्किं भो ममेवा्थं बविरूम्वो ष्यम्‌ ? । 
ससुद्धरेच्छया नूनं पुरारे ! तेऽवरम्बो भ्यम्‌ ॥ १ ॥ 
क्रियद्‌ श्राम्यामि भो भूमन्‌ ! भवेऽस्मिन्‌ भूरि भीतोऽदम्‌। 
अहये भूतेश ! किं क्वं, भवाध्वा भूरिटम्वोभ्यम्‌ ॥ २॥ 
मनोमदाय जायन्ते जगद्धस्तूनि पर्यन्ते । 
अहो मे खषटुपस्यापरे धतो ऽभूत्‌ कि करम्भो ऽयम्‌ ॥ २॥ 
बहिजोनस्ति मां सन्तं हदन्तं केऽपि नेक्षन्ते। 
अन्ने कि द्शयेदभरे दुरन्तं दुदम्भोभ्यम्‌ ॥४॥ 
विभो ! वीक्षख चिन्तासौ न किं ताद्‌ दुरन्तामे। 
अहो लम्रो इहदन्तेमे न छृन्तेत्‌ करि कठम्बो ऽयम्‌ ॥ ५॥ 
अहो भूतेरा ! सुक्तेभ्यो न भोगेभ्यो विरज्ये ष्टम्‌ । 
कथं मुशेन्मुखायातं तषातों मिष्टमम्भोऽयम्‌ ॥ ६॥ 
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खुखं मोदेत मेदिन्यां सनाथो मञ्ज्ुनाथोऽयम्‌ । 
भवेद्‌ भूतेरा ! भावत्को दयाटेखोऽवरम्बो ऽयम्‌ ॥ ७॥ 


निश्चितं समुद्धारस्येच्छ्या अयं ते अवलम्बः आश्रयः कतोऽ- 
भूत्‌ ॥ 4 ॥ भवस्य अध्वा मार्गः अतिदीर्घः ॥ २ ॥ पर्यन्ते अवसाने 
मोहाय भवन्ति । करग्भो दधिमिश्रसक्तुः। ॥ २ ॥ हदन्तं हृदयप्थन्तम्‌ 1 
अयं दम्भः बाह्याडम्बरः र दुरन्तम्‌ दुष्परिणामम्‌ दश्लयेत्‌ ॥४॥ इदन्ते छ्चः 
कलम्बः बाणः फं न कन्तेत्‌ | इयं चिन्ता बाणसदशीत्याशयः ॥ ५ ॥ 
तृषातंः मूखागतं मिष्टम्‌ अम्भः जरम्‌ कथं मुञेत ॥ & ॥ 
दय्ेश्लः अवलम्बः बरूम्र्‌ भवेत्‌ । पाडन्तरे त अद्य भवदीयः दया- 
रशो भवेत्‌ तर्हिं मन्नाथः सनाथः सन्‌ मोदेत ॥ ७ ॥ 


हे शम्य} क्या मेरे स्यि ही यह विम्ब होगा ? निस्सदेह उद्धारकी 
आशघे ( द्वी ) हे पुरारि ! आपका इस प्रकार आश्य ख्या गयाहे॥ १॥ 
व्यापक प्रयु ! अत्यन्त उरा दूजा मे इस संसारमे कर्टोतक भर्गा । दे 
भूतनाथ मेँ क्या करूः यह संसारक मार्गं वडा ट्वा दै || २॥ वे जगत्‌की 
वस्तु अन्तम मनके मोदका कारण वन जाती हैँ । अरे, मुञ्च रोमीके अगे 
यह दही-मिला सतत्‌ क्यो रखा गया ॥ ३॥ वाहसमे सव भुञ्चको सा 
समश्चते रै, हृदयक्रे भीतरी भागको कोई नदीं देख पाति । अरेः न जाने यहं 
दुष्ट दम्भ अगाड़ी क्या दुष्ट परिणाम दिखलाये।॥ ४॥ हे प्रथु | देखिवेः क्या 
यह मेरी चिन्ता कठिनतासे दूर होनेवाटी नदीं १ हदयके मीतर्‌ छमा यह वाण 
क्या मुञ्चको नदी सल्ेगा १॥ ५॥ दे प्राणिमाघ्रके खामी | इन भोगे हुए 
मोगसे सुश्चे विरक्ति नदीं होती । प्यासते पीडित यह जीव सुखम अये दए 
सीतख मिष्ट जकर केने छोड़ ॥ ६ ॥ हे मूतनाथ } यदि आपकी दयाक्रा ठे 
भी मेरा अवछम्वन हये जाय तो सनाथ ( सुरक्षितः निर्मय ) हभ यह 
मञ्जुनाथ प्रथिवीमे सुखपूर्वक मौज करे ॥ ७॥ 


“द्य राम्मोऽयम्‌* इति पाठान्तरम्‌ । 
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३९ | 
वन्दामहे महेरापदाम्भोजमुज्ञ्वरम्‌ 
सेघामहे महेरापदाम्भोजमुज्ञ्वलम्‌ ॥ १॥ 
संतापितस्य तापहरं किंचिदस्ति चेत्‌ । 
बुध्यामहे महेरापदाम्भोजमज्स्वखम्‌ ॥ २॥ 
लीयेत खाभरोभल्वोऽप्यन्तरस्य चेत्‌ । 
विन्दामहे मेरापदाम्भोजमुज्ज्वरम्‌ ॥ २॥ 
यायाद्‌ यमोऽपि मोनमहो नश्रमौलि चेत्‌ । 
अचीमहे महेरापदाम्भोजमुज्ज्वर्म्‌ ॥ ४ ॥ 
संसारसागरस्य महापोतमाततम्‌ 1 
र्सखाधामहे महेरापदम्भोजसज्ज्वरुम्‌ ॥ ५ ॥ 
पतावदेव देव ! सदाभ्यथंयामहे । 


पर्याम दे मेदा ! पदाम्भोजमुज्ञ्वर्म्‌ ॥ £ ॥ 
गोंदर कदापि न याचामहे नरम्‌ । 


याचामहे मदेदरापदाम्भोजमुज्स्वख्म्‌ ॥ ७ ॥ 
काव्येषु मञ्जुनाथ ! न नः स्पद्धेया फम्‌ । 
वीक्षामहे  महेरापदाम्भोजमुज्ज्वलम्‌ ॥ ८ ॥ 


तापहरं यदि किंचिदस्ति, तर्हिं तत्‌ शिवचरणकमदटं बुध्यामहे 
जानीमः ॥ २ ॥ यदि शिवचरणं विन्दामहै ्राञ्चमः तर्हिं चित्तस्य 
रोभटेशः अपिं दप्येत ॥ २ ॥ नतमस्तकं यथा स्यात्‌ तथा यमोऽपि मोनं 
यायाद्‌ यदि वयं शिवचरणम्‌ अचामः ॥ ४ ॥ आततं विस्तृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतत्‌ अथयामहे याचामः यत्‌ हे महेश्च ! ते पदाम्भोजं पदयाम ( प्राथनायां 
लोट्‌ ) ॥ & ॥ नरं ( नरात्‌, अविवक्षायां ह्ितीया >) न याचामहे, अपिः 
तु पदाम्भोजम्‌ पदकमलरात्‌ अभीष्टं याचामः ॥ ७ ॥ 
श्रीमहेश्वरके उज्ञ्वर वचरण-कमरछोका हम वन्दन करे । श्रीमहेशके 
उज्ज्वल चरण-कमलोका हम सेवन करं ॥ १९ ॥ संतापित पुरुप्रके 
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ल्यि कोई तापहारक वस्तु है तो हम जानते है किं वह महेशका उज्ज्वर 
पद-कमल ही है | २ | अन्तःकरणे ल्ममक्रे छोभका लेशा मी दत्य 
जायः यदि हम मदेशके उज्ज्वल चरण-कमलको पा जार्ये | ३॥ म्रमराज 
मी नम्रमस्तक होकर चुप हो नायः यदि हम महेराके उञ्ञ्वर चरण-कमलँका 
पूजन करे | ४ || जो ससाररूपी सागरको पार करनेके स्यि एक विस्तरत 
जहाज दै एेसे श्रीमदेशके उञ्ञ्वक चरण-कमलोकी इम प्रसा करते 
है ५॥ हे देव ! हम सदा इतनी दही प्रार्थना करते किह महेश 
आपके उज्ज्वल चरण-कमर्लका दर्शन कर |} ६ | गव॑ मरे किसी मनुष्यसे 
हम नीं मोगतेः इम तो याचना करते हँ श्रीमहेदके उञ्ज्वरू चरण- 
कमले | ७ | हे मञ्जुनाथ ! कविता-रचनामे किंसीसे स्पद्धां करनेसे हमे 
कोद खम नहीं | हम तो देखते दै श्रीमहेशक्रे उज्ज्वल चरण-कमट ॥ ८ ॥ 


| ३२ | 


हे गणेयगुणावधे करुणानिधे हयावधीयताम्‌ 1 
दष्टिरुज्ज्वर्भारते तव भारते विनिधीयताम्‌ ॥ १॥ 
पष भूवख्ये विरोषविधोऽस्ति देरावरश्चिरात्‌ । 
सर्वसभ्यसमाज पष विमाति यद्वमणीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
किं जु कोऽपि निदर्थ॑येद्‌ बत देशमीदरासुश्नतम्‌ । 
यस्य॒ वाङमयमावहेनिगमागमेस्त॒खनीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्र कुङ्कमकेसराः कखयन्ति कामपि सुच्छविम्‌ । 
देश ईदरा ईश्त्यते किमिहापसेऽपि विचीयताम्‌ ॥ ॐ ॥ 
रत्ररारिर्दुण्डि द्धुण्डनतत्परेबहुधा परैः। 
कितु सम्प्रतमप्यसौ वहते परं महनीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 
करूटनीतिनियन्बणैः पर्तन््त{ नाभूद्‌ यदा । 
देदा पष दधौ तदा तव देव ! ददेमनोीयताम्‌ ॥ ६ ॥ 
अस्य खङ्गतटे बेन परैः शिये नमितं पुर । 
काममद्य कटोरनीतिपरेः परेब॑त जीयताम्‌ ॥ ७ ॥ 
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क्रित सभ्यवयः ! समेत्य भवद्भिर्य विचार्यताम्‌ । 
एकतामवख्म्म्य कार्यपथे यथाघदुद्ीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 
वक्ततां परिहाय सम्प्रति क तरतां कल्येम चेत्‌ । 
उन्नतिः स्वयमावरृणीत मनःगिदं परिचीयताम्‌ ॥ ९ ॥ 
निमे यष्रुनातढे निकटे करदम्बमदहीरुदम्‌ । 
अचर वै विहरन्‌ हरिर्विदधे महाकमनीयताम्‌ ॥ १० ॥ 
करिति सेव विहारभूरपहारभूजेनिताघुना । 
हेख्यापि दयानिधान ! दयादगञ्न विधीयताम्‌ ॥ ११॥ 
तावकीं कश्णामुपेत्य न वेत्यसौ हदि वेदनाम्‌ । 
धार्मिकेषु दयावता भवता द्रतं समुदीयताम्‌ ॥ १२॥ 
गीयते निगमागमेर्गणगौरवं तव॒ सर्वदा। 
नाथ ! सम्प्रति मञ्जुनथगिरा कियद्‌ वत गीयताम्‌ ॥ १३ ॥ 


गणनीयानां गुणानाम्‌ अवधि ( पराकाष्ठा ) सष्श ! (गणनीयं तु 
गणेयम्‌? इत्यमरः । उञ्ज्वरखयां भायां कान्तो रते, सस्कार्यकरणेन 
कीर्तिंसम्पादके इस्यान्ञयः । तव मारते भवदे भारते दृष्टिः स्थाप्यताम्‌ ॥ १॥ 
विशोष्िधः, नानाविधविरोषतानां कारणात्‌ सर्भभ्यो वि्चिष्टः । पिमाति 
जानाति ॥ २॥ कुङ्कुमस्य करदमीरजस्य केसराः किञ्जस्काः । सुच्छविं 
सोभाम्‌ ॥ ४॥ परैः अन्यदेशीयेः, अद्टुण्डि दण्डिता । धनिकतया 
सत्करणीयताम्‌ ॥ ५॥ हे देव ! तदा एष तव देशः दुदेमनीयताम्‌ 
अजेयता दधौ ॥ & ॥ अद्य परैर्जीयताभ्‌, अद्य वेदेशिका चिजयालिनो 
भवेयुः ॥ ७ ॥ >< > > वक्तुतां वचनभ्यापारं ग्रति कचरैतां विहाय, कार्य 
प्रति कतेभावं चेत्‌ कर्यामस्तदिं उत्रतिः स्वयं वरणं कुयौदित्याश्चयः ॥ ९ ॥ 
अपहारस्य विद्धुण्डनस्य भूमिः ॥ ११ ॥ असो देशः तावकीं दया- 
मुपेत्य हृदये वेदनां न वेत्ति अनुभवति ॥ १२ ॥ 
गणनीय गुणौकी अवधि हे करुणानिधान ! कृपा करके थोड़ा ध्यान 


0 


दीज्यि; अच्छे आचरेके दारा सदा कीर्तिको प्राप्त करनेवारे अपने 
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इस (भारतः पर दष्ट डाय्यि ॥ १॥ यह श्रेष्ठ प्रदेशा सम्पूणं भूमण्डले 
चिरकाटसे एक विरोषता रखता आया हैः जिसकी रम्यताको यह सम्पूणं सभ्य 
समाज जानता है ॥ २ ॥ क्या कोई एसे उन्नत देदाका दृष्टान्त दे सकता दैः 
जिसका सादित्य (निममागमौः ( वेद-उपनिषत्‌ आदि शास्नौ ) से तलना कर 
सके ॥ ३ ॥ जिस देम (केसरः के “केसर ८ गुच्छे) अद्भत शोभाको 
धारण करते हौः क्या इस मूमण्डल्म ठेसा कई दूसरा मी देश दिखायी देता 
है" खोजकर देख लीजिये ॥ ४ ॥ दूट-खसोयमे प्रत्त रहनेवाठे शत्रुजने 
यहकी रलरागिको कड बार ट्टा दहै; किंतु अव मी यहं ( धनादि)ें 
आदरके योग्य जा है | ५ ॥ वूटनीतिके द्वारा नियन्वण ८ रोक-टोक ) 
से आपका यह देदा जव परतन्त्र नहीं हुञा थाः तव यह्‌ दुद॑मनीय ( अजेय) 
था |£ | इसके खड्गे नीचे दंठात्‌ शनुओँने पटे सिर ह्काया 
था । चाहे आज कठोर नीतियोके परायण रहकर विजेता हो गये हौ ! | ७॥ 
किंतु सम्यवरो ! इकटढे हकर आपरोग दही विचार कीनज्यि। एकता 
( संगठन ) करके कायपथमे भलीभति उतर आद्ये ॥ ८ ॥ केव आज 
वे ( सव ) व्याख्यान देना छोड़कर हम यदि इस समय कर्तव्य-परायण हो 
जार्यै तो उन्नति स्वथमेव हमारा वरण ( आश्रय ) करे, जरा इसकी परीक्षा 
तो कीजिये ॥ ९ ॥ निम॑ख श्रीयमुनाकरे तटपर कदम्ब वृक्षौके निकट विहार 
करते हुए श्रीदरिने अद्भुत सुन्दरता? पवित्रता उत्पन्न कर दी थी ॥ १०॥ 
किंतु वही श्रीहस्किी विहारभूमि द्य्पायकरा क्षेत्र बनं गयी है। हे दयानिधान ! 
ब्ेपरवाहीसे भी जरा इसपर दयादष्टि डाक दीजिये ! | ११ | आपकी दयाको 
पाकर यह्‌ हृदयम ( तनिक मी ) वेदनाका अनुभव नहीं करेगा । धार्मिक 
पर दया रखनेबाके आपको अव शीघ ही पधारना चाहिये ॥ १२॥ ह 
नाथ ! निगमाग्ोकरे द्वारा सदा आप्रका रुण-गौरवब गाधा जाता दहै} इस 
युगम मञ्जुनाधथकरी वाणीस मला कितना गाया जायगा || १३॥ 
३२ | 

अये स्वामिन्‌ ! समायातो व्यथातो द्वारि दीनो ऽयम्‌ । 
छृपपीयूषलेकाथं पदान्जे ते निलौनोऽयम्‌ ॥ १ ॥ अये खामिन्‌० 
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दातं राखा विदोक्यन्मे व्वमेवास्याहि मागे ते। 
भवे भूयः परिश्रान्तोऽधुना श्न्तो ऽध्वनीनो ऽयम्‌ ॥ २ ॥ अये 
द्या दौनेषु ते स्याता परिज्ञाता ममापोयम्‌ । 
दयालो ! हन्त॒ भालो मे तवेदानीमधीनोऽयम्‌ ॥ २ ॥ अये० 
नितान्तं चिन्तया खिन्नो रति नो जीवने प्रापम्‌ । 
व्यथाभोगेऽपि नोत्तापी प्रभो प॑पो नवीनऽ्यम्‌ ॥ ४ ॥ अये० 
तवारोकेन खोकेऽसिन्‌ विलोके सुस्थितं सर्वम्‌ । 
कियज्ञीवेज्ललाधीनो विना तोयेन मीनोऽयम्‌ ॥ ५॥ अये° 
भवेदिन्द्रो ऽचुयाता मे विधाताप्यर््यदाता स्यात्‌ । 
क्षणं चेन्मन्यसे चित्तेऽतिदीनो मामकीनोऽयम्‌ ॥ £ ॥ अये० 
खछधीयान्‌ कोऽपि पापी ते न चपीक्चपथं गच्छेत्‌ | 
कथं न परश्चणं यायात्‌ पुरस्तात्‌ पापपीनो.ऽयम्‌ ॥ ७ ॥ अये° 
रतीति कोऽपि किं यायाद्‌ दयायाः सगरे देवे । 
द्यलेराय चेत्‌ ताम्ये तपखी तावकीनो.ऽयम्‌ ॥ ८ ॥ अथे° 
ग्रभो काचिच्च चिन्ता स्यात्‌ समन्तात्‌ सम्पदं मन्ये । 
कृपपाज्ञो ऽय ते खामिन्‌ भवेच्चेत्‌ खम्मुखीनो ऽयम्‌ ॥ ९ ॥ अये° 
कृपालोकेन ते खामिन्‌ सनाथे मञ्जुनाथेऽस्सिन्‌ । 
न कि कौतूदखात्‌ कामं कृपा कयत्‌ कीनो ऽयम्‌॥ ९०अये खामिन्‌०॥ 


ल्यथातः व्यथायाः पीडायाः कारणात्‌ ॥ 9 ॥ इयं दया. 
ममापि परि्ताता । मम भारः माम्यप्र्‌ ॥ ३ ॥ अवने रति सुखम्‌ 
न. प्रापम्‌ । व्यथानुभवेऽपि नोत्तापी न उद्धिः; अत एवायं पापी 
नवीनः ॥ ४ ॥ अ््यंदाता आदरकता इत्यथैः अप्रं मामकीनः !› इस्येव 
यदि क्षणकारार्थं निजचेतसि मद्यं स्थानं ददसि ॥ ६ ॥ रधुः पापी 
कदाचिद्‌ दृष्टिपथं न गच्छेत्‌, कंतु पपेन पीनः, सोऽपि पुरस्तात्‌ अभ्रे 
एव तिष्ठन्‌ ते प्रेश्चणपथं न गच्छेत्‌ १ अपितु गच्छेदेव ॥ ७ ॥ स्वद्रीयो 
जनो दयाया छेश्चाथंमपि चेत्‌ खिष्ेत तर्हि ते दयासागरल्वं कथं प्रतीयेत 
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इत्यर्थः ॥ ८ ॥ त्वच्करुपाकटाश्चेन सनाथे कुलीनजनः अवद्यं कषां कुया- 
दित्यथैः ॥ १० ॥ 

हे खामी ! यह दीन पीडे कारण आपके द्वारपर आया दै । 
कृपारूपी अमृतक्रे कणक्रे ल्य आपके चरण-कमलम यह पड़ा दै | १ ॥ 
८ माकी ) सैकड़ शाखा दिखायी दे रही है, (अतः) अपना मागं आप दही 
वताय । इस संसारमे बहुत भक चुका, यह पथिक अव थक चुका है ॥ २॥ 
आपकी दीनौपर दया विख्यात है, यह मेरी भी जानी हई है; कंतु हे 
दयां ! यह मेरा भाग्य अव आपके अधीन है ८ अर्थात्‌ देखें रसे 
दयाटफे पास अकर मी मेरा माग्य कुछ फट दिखाता दै या नहीं ) ॥ ३॥ 
म चिन्ता रात-दिन दुखी रहा; जीवनमे चैन कमी नदीं मिख | आप 
देखेगे किं दुःख भोगनेपर भी नदीं घबरानेवाखा ( अर्थात्‌ फिर भी पर्पोते 
न दयनेवाखा ) यह पापी नवीन दही दहै ॥ ४ || आपक्रे प्रकाशसे ही इस 
रोमं सव कुछ सुव्यवस्थित देखता हू । जलके अधीन जीवनवाखी यहं 
मछृटी विना जलके कितना जी सकती ह १॥ ५ ॥ यदि आप अपने चित्तमे 
यह्‌ विचार भीकर करि ध्यह गरीव मेरा दै" तो इन्द्र मेरा अनुन्वर 
चन जाय नहीं नदीं विधाता मी मेरे लि अव्यंदाता ८ सखागतकतां) हो 
जार्यै । [ मेरे ऊपर अपनेपनकी इषि पडते ही इतनी उन्नति दौ जाती 
हे; फिर यदि पूणं कपा हो जायः तव तो कहना ही म्या १] ॥ & ॥ छोय- 
मोटा कोई पापी चहि आपके दृष्टिपथे न भी अयि रितु पापरसे पुष्ट हआ 
यह पापी सामने ही बेटा हुमा क्यौ नहीं दृष्टिपथमे आयिगा ॥ ७ ॥ 
दयाकरे सागर आपकर प्रति किसीको विश्वास केसे होगाः यदि तुश्हारा यह्‌ गरीव 
दास दयाके ठेशके स्यि दुखी होता रहा ॥ ८ ॥ यदि ह स्वामी } आपक्रा यह्‌ 
कृपाकटाक्ष आज मेरे सम्मुख आ जाय तोहे प्रभु ! मुन्ने कोई चिन्ता न रह जाय 
ओर अपने चारौ ओर मे सम्पत्तियोको देख्‌ ॥ ९ | आपके कृपाकटाक्षसे सनाथ 
हुए इस मञ्जुनाथपर क्या कौलुकसे इन कुलीन कोगेकी कृपा न होगी १।१०॥ 
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गोविन्दमातंवन्धुमिमं विन्दसे न किम्‌। 
पादारषिन्दमस्य सखे ! वन्दसे न किम्‌ ॥ १॥ गोविन्द 
पराप्यापि दीनदुःखहरं राधिकावरम्‌। 
संतप्यसे सुधेव रसे सेवसे न किम्‌ ॥ २॥ गोविन्द्‌० 


दुदोन्तवीधदुःखदवासौ भवारवी । 
भूरि श्चमचिहापि सखे दुयसे न करिम्‌ ॥ २॥ गोविन्दण 
खेखत्कलिन्दनन्दिनीतीरे जितापहम्‌ । 


पतं तमारशाटमिहाटम्बसे न किम्‌ ॥ ४॥ गोविन्द 

संसारमतीसारमिमं प्राप्य पोड्यसे। 
एतस्य भङ्गभेषजं निषेवसे न किम्‌ ॥५॥ गोविन्द० 

तास्यामि ते षिखोकनाय नाथ निर्भरम्‌ । 
अन्तःखितोऽपिं भावमिमं बुध्यसे न किम्‌ ॥ ६ ॥ गोविन्द० 

हा हन्त तवोपेक्षयैव मे सखदुदंरा। 
प्राणात्ययेऽपि नाथ मम पीयसे न किम्‌ ॥ ७॥ गोविन्द्‌ 

दरात्‌ प्रपन्नमातैमिमं मां जहासि चेत्‌। 
नाथ ! त्वमेव पद्य प्रणं ख्रसे न किम्‌ ॥ ८ ॥ मोविन्द० 

संसारतापतापितो लोरामि भूतले । 
संतापमुषानाथ दशा वीक्षसे न करिम्‌ ॥ ९॥ गोविन्द 

मीति भजामि भूरिभयाढःये भवाम्बुधौ । 

हे नाथ मञ्जुनाथमिमं चायसे न किम्‌ ॥ १०॥ 

गोविन्दमार्त० ॥ 
आतानां दुःखितानां बन्धुं सहायकम्‌ । किं न चिन्दसे प्राोषि 
शरणं गच्छसि ॥ 41 राधथिकयरं श्रीकृष्णं प्राप्यापि सुधैव संतप्यसे, 
रसे भष्िरसे ( मञ्नः सन्‌ ) छि न सेवसे ॥ २॥ द्रीघं दुःखमेव दवो 
वन्चियस्यां सा ॥ ३ ॥ तमाल्शाटं ( बृश्चम्‌ >) श्रीकृष्णं किं न आङम्बसै 
दारणं गच्छसि ॥ ४॥ संसारसरूपसम्‌ अतीसारं तन्नामकं रोगम्‌ । भङ्गस्य 
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नाञ्चसय मेषजम्‌ ओषधम्‌ श्रीकरृष्णरूपम्‌ । अतीसखारसयय भेषजं "भङ्गः? 
भङ्गा, ८ मातुानी >) प्रसिद्धवेत्य्यर्थः ॥ ५॥ ताम्यामि दुःखितो भवामि 
#॥ ६ ॥ तव प्रणो च्यः कोऽप्यार्तो मासुपगच्छेत्‌ तमहं रक्चेयम्‌ 
{ सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ 
चतं मम ॥ ] इति ॥ १० ॥ 
दुःखितेके सहायक इन गोविन्दके दरण क्यो नहीं जते १ हे मित्र) 
इनके चरणारविन्दक्री वन्दना क्यौ नहीं करते १ दीनेक्रि दुःखहारी इन 
राधिकावल्लभको प्राप्त करे मी व्यर्थं क्यौ सत्त हो ? प्रेमसे इनकी सेवा 
क्यो नदीं करते १ ॥ १-२ ॥ यह आवागमनरूपी जगल बड़ा ही गहन ओौर 
विस्वृत दुःखरूपी दावानस्से व्याप्त है । इसमे इतना धूम चुकेः तो मीहे 
मित्र | तुम प्रीडित नदीं होते १ ( अर्थात्‌ पीडकरे कारण अवरतक इससे तुम 
ऊब जाना चाहिये धा ) ॥ २ ॥ छहराती हई यमुनाके तीरपर तीनों तपोको 
दूर करनेवाटे इस तमाल वृश्च (श्रीकृष्ण ) का सहारा क्यो नदीं लेते १।४॥ 
जन्म-मरणरूपी इस अतिसार नामक रोगसे तुम पीडित होः इस्करे मङ्ख 
( नाश ) की दवा ( श्रीकृष्ण ) का सेवन क्यौ नहीं करते १ [ यहो "मङ्ग 
( मोग ) रूपी मेपरजः यह्‌ अथं मी सूचित होता है; क्योकि मोग भी 
अतीसारकी एक दवा ||| ५ ॥ नाथ ! आपके दर्नके चि मै अघ्वन्त 
छटपटा रहा हू । मेरे अन्तःकरणे सित रहकर भी क्या आप इस मावक्रो 
नही जानते १ ॥ ६ ॥ दे नाथ } आपकी उपेक्षा ( बेपरवाद्टी ) सेद्वीमेरी 
यह्‌ दुर्दशा है । क्या प्राणान्तकरे समय भी इस दासपर प्रसब नदी दहेमि 
॥ ७ |] चारणमे अये हुए. इस पीडितका मी य॒दि आप दूरसे परित्याग कर रह दै 
तो आपदही देखिये क्रि क्या आप अपने प्रको नदीं उर्छोध रहं दं ? आपका 
प्रण है--“सक्रेदेव प्रपन्नाय०ः | ८ ॥ संसारके संतारे पीडित हुभाये 
जमीनपर रोर रदा हूः (अतः) तापको दूर करनेवाखी दृष्टस, नाथ [ एकर वार 
मेरी ओर क्ये[ नदीं देख क्ते १ ॥ ९ ॥ इस भयंकर भमवसागरमे पड़ा हुखा 
यैडर रहारः (फिर भी) हे नाथ | इस मञ्जुनाथकी रक्षा क्यो नी 
करते १ | १० ॥ 
गो० वे ° १&-- 
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| २५ | 
अयि नाथ क्थंरुद्धा दौनेषु दयाः सेयम्‌) 
अपि क्रि सुधामयूखारद्ुप्येत सुधवा सेयम्‌ ?॥ १ ॥ 
संखारधोर्तापात्‌ तीं वितापितोऽहम्‌ | 
अयि देव दयासिन्धो मम पद्य दद्या सेयम्‌ ॥ २॥ 
दुःखं भयं शुचं बा क्रि कि तवार्पेयम्‌ । 
अयि नाथ नोपशाम्येद्‌ दुःखस्य कथा सेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे नाथ से्कोणो दासेऽपि दीयते चेत्‌। 
चित्तस्य चिराद्‌ रूढा मुच्येत पिपासेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
निस्साधनावखम्बं परिमुच्य ते पदान्जम्‌ 1 
दीनो ऽदय दीनबन्धो वद्‌ कुचर यियासेयम्‌ ? ॥ ५॥ 
इयती कृपा विधेया दासेऽज मञ्जुनाथ । 


पि 


चरितास्रतातिरिक्तं किचिन्न पिपासेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुधासयुखात्‌ चन्द्रात्‌ ॥ ५ ॥ पिपाप्ता इयप्‌ ॥ ४॥ यियासेयं 
यातुमिच्छेयम्‌ सत्रन्ताद्धिङ्‌ ॥ ५ ॥ पिपासेयं पातमिच्छेयम्‌ ; छिडः॥ ६ ॥ 


हे नाथ ! दीनेफि ऊपर वह्‌ दया ्योरोकर दी गयी क्य सुधाकर 
( चन्द्र) सेमी यह सुधा ( अमत ) ल्त हो जायगी ?॥ १ ॥ संसारके 
घोर तापसे मे अच्यन्त ताप्रित दू; हे देव | हे दथासागर ! देखोः मेरी यह दशा 
हे ॥ २॥ दुःखः डरः सोच--स्या-क्या आपवे करहु; हे नाथः यह्‌ दुः्खकी 
कृथा समा ही नही होगी ॥ ३॥ द नाथ | यदि एक ( करपा- ) कटाक्ष इस 
दामपर भी डं तो व्हुतं दिनसे वदी हर्द यदह चित्ती प्यास दूर्‌ 
हो |॥ ४ ॥ निस्साधनोके सहरि आपके चरणारविन्स्को छोड़कर दै 
दीनबन्धु ! बतादइयेः म दीन अब करटा जाना चाहर ५ ॥ इस दास 
मञ्जुनाथपर इतनी कृपा कर दीजिये किं आपके चरिताखतके अतिरक्त कुछ 
भी पान करनेकी इच्छा न करू ॥ ६॥ 
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कृपालो ! काठकोटिल्याद्‌ दया दीनेषु लक्ता किम्‌ । 
अजसखं जाग्रती सेयं मदथीयेव सत्ता किम्‌॥ १॥ 
चिलोकौमण्डठे भूमन्‌ ! दया ते विश्वविख्याता । 
महन्मे पातकं दृष्ट धरुणातो हन्त गुप्ता किम्‌ ॥ २॥ 
श्चुतं कि वा वतं किं वा दढामासक्तिमाधत्ते। 
समन्ताद्‌ वन्धमाधातुं मया बीजाछिरुक्रा किम्‌ ॥ ३ ॥ 
असंख्याः पापिनः पूर्वं त्वयेवोत्तारिताः श्रीमन्‌ । 
युगेऽस्िन्‌ दीनसंतारे दया ते हन्त तृप्ता किम्‌ ॥ ४॥ 
भवेऽस्मिन्‌ खराम्यता भूरि प्रतीतं किं सखे सौख्यम्‌ । 
मतिनौद्यापि निर्विण्णा ततस्तापोपतत्ता किम्‌ ॥ ५॥ 
शातांशास्यापि तस्यो मे पूरा किं पातकी दष्टः। 
तदा साधारणोद्धाराद्‌ दया ते देव ! दक्षा किम्‌ ॥ ६ ॥ 
युगेऽस्मिन्‌ भारतीया गौः खमन्तात्‌ पूरिता दुःखः । 
दयालोस्ते दयादृष्ि न कषंत्‌ तापतत्ता किम्‌ ॥ ७ ॥ 
युगे ऽमुष्मिन्‌ कदयीणां समीपे कास्ति काभादहा । 
अये मे चित्त ! वृत्तिस्ते मुधा लोभोपलिक्ता करिम्‌ ॥ < ॥ 
प्रशस्तं मार्गमुलङ्खय प्रयस्यन्त्युत्पथं गन्तुम्‌ । 
अमीषां नव्यनेतृणां मतिरदैवेन शाघा किंम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुराणा एव दुर्दान्त न शोङ्कुश्चेत्‌ खखं टन्धुम्‌ । 
तदा सम्पूणेव्रद्धेषु प्रगद्भेताद्य नप्ता किम्‌ ॥ १०॥ 
न मञ्मा श्रीपतिध्याने न ठञ्रा तदृगुणोद्गाने । 
मतिस्ते मञ्जुनाथेयं मुधा मत्तावलिप्ता करिम्‌ ॥ १९ ॥ 
कारस्य करियुगस्य कोरिल्याद्‌ दौरात्म्यात्‌ । सेयम्‌ दया 
सत्प्रयोजनप्ाघनायेव किं सुक्ठा १ ॥ 4 ॥ शाश्तानं किं स्यात्‌, तनियमा- 
दिकं वा किं स्यात्‌ मम सांसारिकविषयेषु आसक्ति स्थापयति । ततः कि 
-जन्धनं कतुं मया बीजपङक्तः वापः कृतः १ ॥ ३ ॥ अस्मिन्‌ युगे दीनाना-' 
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मुद्धारात्‌ # वृक्षा जाता ? ॥ ७ ॥ किं सौख्यं प्रतीतम्‌ , अनुभूतम्‌ १ अपि 
तु नानुभूतमिष्यर्थः । अद्यापि ततः संसारात्‌ तापोपतक्षा सती मतिनं 
निवेदं प्राप्ता १ ॥ ५ ॥ साधारणानां सामान्यपातकिनाम्‌ उद्धारादेव दा 
गर्विता जाता ?॥ &॥ गौः भारतीया भूमिः। "गौरिखा कुस्मिनी क्षमा? 
इत्यमरः । गोपदेन दयायोग्यत्वातिदायः ॥ ७ ॥ रोभेन छिप्या उपरि 
व्याघ्रा ॥ ८ ॥ शछासनस्वीकारेऽपि सनातनधर्भिजनतां "हिन्दुकोडबिर, 
'अस्पृश्यानां मन्दिरपरवेश्षादि' कर्य; खेदयन्तीति--एेक्यं दूरीकरतं देवस्येव 
सोऽयमभिशाप इत्यर्थः । प्रशस्तं मा्म॒॑स्यक्त्वा उन्मार्गं गन्तुं प्रयासं 
कुवन्ति ॥ ९ ॥ प्राचीना उच्छा वेनादयः यथामनीषितं स्वेच्छां 
साधयितुं चेत्‌ न भ्राभवन्‌ तदहं ८ तदा >) बद्धानां पितामहादीनाम्‌ अग्र 
नृषा पौत्रः समर्थौ , भवेत्‌ ? पितामहादिषु अलकेषु सत्सु पौत्रः कथं 
सफलः स्यात्‌ ? अपि तु न इत्यादेयः ॥ १० ॥ तस्य श्रीपतेः गुणानां गाने 
अवरिष्ता गर्विता ॥ ११ ॥ 


हे कृपां ¦ (इस) कार्की कुटिर्तकरे कारण गरीरबोपरर दयाका क्या 
रोप हो गया १ अखण्डरूपसे जागनेवाखी यह ( दया ) क्यामेरे ल्यिहीसोः 
गयी १।१॥ हे प्रथ्वीनाथ ! आपकी दया त्रिोकीमे सबपर विख्यात है । 
बह दया मेरा महापातक देखकर धृणाक्रे कारण क्या किप गयी १॥ २॥ 
क्या शाख्ज्लान ओर क्या बतः ये सभी दद आसक्ति पैदा करते दै, तो 
क्या चारौ ओर बन्धन फैलानेके लियं ही मैने यह ब्रीजपक्ति बरोयी थी १ ॥२३॥ 
श्रीमन्‌ ! पटे आपने ही असंख्य पापिर्याका उद्धार क्रिया थाः तोक्या इस युगम 
दीनौका उद्धार करनेम आपकी दथा त्तका अनुभव करने लगी १ | ४ ॥ हे 
मित्र मन! इस संसारम निरन्तर भरकते हुए तुमने क्रिस सुखका अनुभव किया 
कि संसार-तापसे तपत हृ ठ्दारी बुद्धिको आज मी उससे निर्वद्‌ (वैराग्य ) नहीं 
हुआ १ ।५॥ मेरवे हिस्तेके बरावर मी क्या कोई पापी आपने पके देश्ला था १ 
फिर साधारण छोगेकि उद्धारसे आपकी दया केसे अभिमानवश् परर गयी ,६ ॥ 
इस युगम यह मारतकी भूमि चारौ आरे दुःखोसे भर गयी है | फिर तापे 
वग्री हई यह दया आपकी दयारष्िको स्या नहीं खीचेगी १ ॥ ७॥ इस 
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युगम तच्छोके समीप लामकी क्या आशा है । हे चित्त ! फिर व्यथं तु्हारी 
उत्ति छोमसे सनी क्यो है १॥ ८ ॥ प्रशस्त मार्को सखंघकर उद्टे मागमे 
जाना चाहते द । अहो, हमारे आधुनिक नेताओौकी बुद्धिपर क्या दैवका 
शाप ल्गा है १॥ ९ ॥ पर्वकाख्मे जो रोग उच्छ्खल (किसी मर्यादाको नही 
माननेवाठे) हो गयेथेः वे ही जव सुख नहीं पा सके तव बुडके आगे क्या 
आज ये ननातीः बाजी के जार्यगे १॥ १० ॥ मञ्जुनाथ | तुम्हारी यह बुद्धि 
न तो भगवान्‌ ध्यानमे मय हुदईुन उनके गुणगानमे लीन हदं । फिर यह 
व्यथं ही प्रमत्त ओर गर्विष्ठ क्यो है | ११॥ 
शोकाः 
( ४८ ) 
दपौन्धीकृतचेतसोऽखिखजगजङ्मखदुस्साहसाः 
संखन्धन्ति वसुन्धरामिह महादैत्यः प्रकृत्या खलाः । 
तेऽपि त्वद्श्रकुरीविल्छासविहताः श्चुभ्यन्ति पादानताः 
संसाराभयदानदक्षिण विभो गोविन्द्‌ तभ्यं नमः॥१॥ 
अखिरूजगति जद्ञारखम्‌ उच्छृष्टजङ्गायुक्तम्‌ द्ढमित्यथेः ( रच्‌ >) 
दुस्साहसं येषां तेऽपि महादैत्यः भ्रुविखासविहताः अतएव चरणयोरानताः 
सन्तः श्चोभं गच्छन्ति ॥ १॥ 
जो गव॑से अंधे हुए रहते है तथा जिनका दुस्साहसर सम्पूणं जगते 
दरूपसे व्याप्त है, खभावसे दुष्ट एेसे बडे-वडे दैत्य इस प्रथ्वीको घेरे रहते 
है; किंतु वे मी आपके भश्रकुरिःविल्मसमाच्रसे परास्त ओर श्षुन्ध 
होकर अन्तम पादानत दहो जति दै। संसारको अमयदान देनेमे कुश 
श्रीगोषिन्द ! आपको प्रणाम रै ॥ १॥ 


संदष्यदहितिसुतदपेधर्षिंणी सद्‌- 
भानामसतरसप्रवषिणीयम्‌ । 
गोविन्द्‌ ! श्चकुरिरखता प्रहर्षिणी ते 
सम्मोहन दिशतु दवाभिमषिणी नः॥२॥ 


२४द गोविन्दवेभवम्‌ 
नः अस्मद दयाभिमर्षिणी दयासंसर्मिणी ते भ्रुखता ॥ २ ॥ 


गर्वित दत्योके दर्पको धर्षण ओौर भमक्तौके ल्यि अमृतवष॑ण करने- 
वाटी, हमरोगेोके चिं दयायुक्त यह आपकी प्रह्रिणी (दषं देनेवाखी ) 
भरकता है गोविन्द ! हमे प्रमोद दे । [ यहो छन्द मी प्रहर्षिणी है ] ॥२॥ 
परोह्छासाय दिवौकसां दितिख॒तत्रासराय लीखाकथा- 
विन्यासाय समस्तभावुकमनस्सविद्धिकासाय च । 
दिव्यभिस्तचुभिः सदावतरतः सम्बिश्रतः काश्यपीं 
चैरोक्याधिपते ! चिरं विजयते गोविन्द्‌ ते वेभवम्‌ ॥ २ ॥ 
मनसः संवित्‌ चेतना, तस्या उञ्जम्भणाय । तनुभिः मूर्तिभिः 
` ( एतद्ह्वारा एताभिः सह वा >) । कादयपो पृथ्वीम्‌ ॥ ३ ॥ 
है जेलखोक्याधिपति गोविन्द्‌ } देवतार्भके उछ्छास्तः देत्योके चासः- 
लीला-कथा्कि विन्यास ओर समस्त मक्तौके मन अर चैतन्यके विकासके 
स्यि नाना दिव्य मूर्तियोके द्वारा अवतार लेने ओर भूमिका पालन 
करनेवाठे आपका वैमव चिरकारूते छोकातीत है ॥ ३॥ 
विदवं चेतदशोषमेव किमपि भरवलसैवेह्छना- 
ज्नानाधापि विचेष्टते विधिसुखेदवेः कतपश्रयः । 
भक्तानामभयाय योऽवतरति प्रायो धरिजरीतले 
गोविन्दाय सदा समस्तजगदानन्दाय तुभ्यं नमः ॥ ४॥ 
यस्य किंचिद्‌ अरूतासंचरनात्‌ अकशेषमेव एतद्‌ विश्वं नानाप्रकारैः 
॥ 
चेष्टं करोति । यः बह्यादिभिदेदैः कृताश्रयः ॥ ४ ॥ 
जिनकी श्रुरूताके संचाख्नमात्रसे यह सम्पूणं जगत्‌ नाना रूपसे चेष्ठा 
करता रहता हैः ब्रह्मादि देवता मी जिनका आश्रय ठेते है, मक्तौको अभय 
करनेके ल्य जो अनेको वार भूमिपर अवतार छेते हैः समस्त जगत्‌को आनन्द 
देनेवठे एेसे आपको सदा प्रणामदहै ॥४॥ „+ 
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यत्कोपाक्तदगश्चटेन सखमहादपाः सुरेदणदय- 
शर्या वैनयिकी पुरा रुचिरया रीत्या समध्यापिताः। 
तस्याभ्रे तव॒ वैभवस्तवभरपस्तावनासाहसं 
संत्यज्य श्चणमःनमामि चरणे कर्णं गुणान्‌ वतेये ॥ ५॥ 
यस्य॒ तव॒ कोपाक्तेन चक्प्रान्तन कत्र महागविष्ट इन्द्रादयः 
सुन्दररीत्या (न तु कोधप्रकञ्नेन ) विनयसम्बेन्धिरन चर्यम्‌ विनीत- 
चयीमिति याचत्‌ श्ि्चिताः । तस्य तव अगे ते येभवस्तुतिग्रपच्चम्रस्तावना- 
रूपं साहसं व्यक्तवा तव चरणे आनतो भवामि तव गुर्णश्च कर्णे जावततयामि 
जिनके कुपित नेत्रप्रान्तने महागर्विषठ इन्द्रादितकको विनीतच्र्याका 
पाठ अच्छी रीतिसे पदा दिया, एेमे आपके सम्पुख आपकी वैभव-स्तुतिकी 
प्रस्तावनाका साहस छोड़कर में क्षणमर केवर आपके चरणोमे प्रणाम करता 
हर ओर कानमे आपके गुणौको दाख्ता दर| ५॥ 
येनेदं जगदिच्छया विरचितं यनेदमापूरितं 
येनेदं रघुरमचन्द्र सदशोरभूपेः सनाथीकृतम्‌ । 
सखोकानां स्थितये सतां विधतये यो ऽवातरत्‌ ख स्वयं 
सत्सेवोचितपादपद्मविभवो देषो जगद्‌ रश्चतात्‌ ॥ ६ ॥ 
येन देवेन भगवता रघुरामसच्श्ेभूंपारेजंगन्‌ इदं सनाथीड्रतं 
नाथवद्‌ विहितम्‌ । सतां विष्टतये धारणाय यः सखरयमवातरत्‌ सः ॥ ६ ॥ 
जिन्हौने अपनो इच्छसे यह्‌ जगत्‌ बनाया; भरपूर करिया यर रघु एवं 
श्रीरामचन्द्र-जेसे राजाओंसे सनाथ क्रियाः रोकौकी स्थितिके खयि तथा सजर्नोको 
धैर्यं देनेके ल्यि जिन्होने अवतार ल्य, जिनक्रे चरण-कसर्ननका वैमव सजर्नोका 
सेवनीय हैः वे भगवान्‌ जगत्‌की रक्षा करें ॥ ६ ॥ 
दप्यद्धिरण्यकरिपोरूुपकण्डसीखि 
संदरितोग्रनखरप्रखरक्रमम्य 
गोविन्द ते धृतवतो नरसिहमूर्ति 
तेजोमयं किमपि वेभवमाविरस्तु ॥ ७॥ 
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उपकरण्डसीन्चि कण्ठसमीपदेशे ८ उरसि >) संदितः ब्रकाशितः 
उ्रनखानां प्रखरः कमः येन त्य । नरसिहरूपं तवतस्ते तेजोमयं वेभवं 
प्रकाडताम्‌ ॥ ७॥ 
गविंत हिरण्यकरिपुके बक्षःसखलपर जिन्हयने अपने उग्र नखोका 
प्रखर पराक्रम दिखाया वृर्सिंहकी मूर्तिं धारण करनेवलि दे श्रीगोविन्द्‌ | 
आपका वह अनिवंचनीव तेजोवे भव (हमरे सम्मुख ) प्रकर हो | ७ ॥ 
नितान्तं गूढनां निगमवचनानामनुगमं 
न मन्दोऽहं जाने बहुविधविधानेषु धरतधीः । 
चतुरदिंक्‌ चिन्ताभिव्यंपगतसुखं यलविसमुखं 
मनो मे गोविन्दे सकटसुखकन्देऽभिरमताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुगमं रक्षयेषु समन्वयम्‌ । बहूुविधविधानेषु नानाविधेषु विधि- 
शाखेषु तधीः दत्तमतिः ॥ ८ ॥ 
नाना प्रकारकी विधिम दत्तचित्त रहनेके कारण भ्रमित हुआ मे अत्यन्त 
गृढाराय वेदवाक्योकी वास्तविक संगति नहीं जानता । चारो ओरकी 
चिन्ताओंसे दुखी रहनेपर मी दुःखनिवारणकफे यलमे विमुख मेरा यहं 
मन समस्त सुखोके मूट श्रीगोविन्दमे रमण करे ॥ ८ ॥ 
त्वदाधारादाप्रा किमपि कविता तत्पसिचया- 
दवाचां च प्राचां वचनरचना चाप्ययुकता । 
अये मे वाग॒ब्रह्मन्निदमनुनये त्वन्तसमये 
दयादु्गांिन्दो ध्॒तदगरविन्दो मयि भवेत्‌ ॥ ९ ॥ ¦ 
अवाचं नवीनानाम्‌ । अनुनये प्राथेये । टतदगरविन्दः अथात्‌ 
गचिन्दो मयि दयां कृत्वा टष्िटेशं दद्यादिति मावः ॥ ९ ॥ 
दे मेरे बागुब्रह्म ( वाग्देवी ) ! आपके आधारसे मैने कुः कवित्व-शक्ति 
प्रात की, उसीकै प्रसङ्खसे नवीन ओर प्राचीन कवियों की वचन-र्चनाका भी 
मैने अनुकरण किया । अब यदी प्राथनादहै कि अन्त समयमे दया 
श्रीगोविन्द मुञ्चपर नयनारविन्द डाल्नेकी कृपा करे ॥ ९ ॥ 
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( ४९ ) 
उपसंहारः 
| संस्कृतभाषा 
ययवादां खषा नरजगति समभ्यत्वसरणि- 
यदीयं साच्राञ्यं कचन समये भ्राज्यमभवत्‌ | 
यतोऽमू्‌ः सम्भूता जगदुद्रसूता नरगिसे 
गिरासो गेषौणी जयति बरवाणीपरिचृढा ॥ १॥ 
सम्यत्वसरणिः सृष्टा, सभ्यतामागे आविष्कृतः । जगदुदरसूताः 
जगन्मध्ये उत्पन्ना अमूः नरगिरो मानवानां भाषा यतो यस्याः सकाद्ा- 
दुत्पन्नाः ॥ ९ ॥ 
मानव-जगतमे समभ्यताका मागं पहटे-पहर जिषने प्रचारित किया 
जिसका साभ्नाज्य क्रिंसी समय बहुत विस्तृत थाः जगत्‌की ये सम्पूणं माषर्पँ 
जिससे उत्पन्न हुई दैः समस वाणिर्थोमे शरेष्ठ उस गीर्वाण वाणीकी जय हो | १॥ 
प्रदास्यायां यस्यां स किर समभूद्‌ द्॑नचयो 
न कस्यांचिद्‌ वाचि प्रभवति तुखा यस्य जगति । 
सवित्री शाख्राणामहह महयित्री मतिमतां 
सतामाषिष्कन्नीं मनसि रमतां सा सखुरगवी॥२॥ 
मतिमतां कोटिच्यायंशासखादिप्रगेतृणां कोके सम्मानयित्री ! नीत्या- 
दयुपदेदोन सतां सजनानाम्‌ उत्पाइथित्री ॥ २ ॥ 
जिस प्रशंसनीव भापामे वे दशनग्रन्थ उयन्न हुए, जिनकी तुरना 
जगत्‌की क्रिसी मी माषा नहीं हो सकती; शार्छखेको प्रकट करनेवाटीः 
बुद्धिमान ( कौटिखीय अर्थशास्र-सदश भ्रन्थ बनानेवाल ) को सम्मान 
देनेवारीः धर्म-नीप्यादि-विषरयक उपदेदयोसे सजनौको प्रकारमै कनेवाली , 
वह संस्कृतवाणी हमारे भन विहार कर्ती रे ॥ २॥ 
पुरा ब्रह्मा यस्यां सविधि वरिवस्यामरचयत्‌ 
, ततो दिव्यक्षानेमनिभिरभिधानैरपि चता 
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पुरणोद्यद्व्यासोदितमतिविलासोत्सवभ्रता 
सुराणां सा भाषा मतिमदभिखाषान्‌ सफट्येत्‌ ॥ २ ॥ 
वरिवस्यां सामादिवेहैर्पासनामस्वयत्‌ । सुनिभिः कतेभिः 
नानानामभिः स्तुता । पुराणेषु उद्यन्त ये व्यासोदिता मति- 
तजन्यैरस्सैः पूणा ॥ ३ ॥ 
पहले-पहर सामादि वेदोके द्वारा ब्रह्मान जिसमे ( भगवानकी ) 
उपासना ( बन्दना-प्रार्थना ) की, फिर दिव्य ज्ञान-सम्पन्न मुनियोने नाना 
नामोसे जिपकी स्तुति की तथा पुराणोमे व्यासजीद्वारा प्रकट कयि गवे 
इदधिःविलसेसे जो पूर्णं हैः वह देवभाषा मतिमानोकी अमिलाषाओंको 
पफ करे | ३ ॥ 
यया खोके वेदाः परिकटितभेदाः परकरताः 
स्मृतीनां धात्री या प्रसवनकरी योपनिषदाम्‌। 
समस्तत्रेरोक्ये दयपदिशाति याऽऽध्यात्मिकपथं 
स्फुरदिव्यज्योतिजंगति जयतान्निजरगिरा ॥ ४॥ 
परिकिरितसेदाः छग्यजुरादिमेदसहिताः ! या उपनिषदाम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसने लोके शाखा-प्रशखासदहित वेदोको प्रकट किया, जो स्मृतिरयो 
( धर्मश्रौ ) की धात्री ओर उपनिषरदोकी जन्मदात्री है, समस्त चिरोकीमं 
आध्यात्िक माग॑का जो एकमात्र उपदेश करनेवाखी दहै, दिव्य ज्योतिसे 
प्रकाशमान उस देववाणीकी जगत्‌ विजय हो ॥ ४ ॥ 


विराजद्धाणीनामनवधिकवीनां रचनया 
ययाकस्मादिस्मापितमिदमहो रशिक्षितजगत्‌ । 
चमत्कायद्यार्ना सरसवयसामादिजननी 


विनीयान्नः कामानधिङृतगवी संस्छतगवी॥५॥ 


विराजन्ती शोभमाना वाणी येषां तेषाम्‌ । शिश्चितजगत्‌ सर्वेऽपि 
शिक्षिता रोका इत्यथः । अधिकता सर्वभाषासु श्रेष्टाधिकारधारिणी गौः 
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अहा { जिनकरौ वाणी गत्‌मरमे प्रल्यात हो चुकी ह ठेते अस्य 
कविर्योकी रचनासे जिसने रिक्षित जगतूको एकाएक विस्मित कर दिया; 
चमत्कारशाख्नी सरस वाणियोकी आदिजननी, सवर मापा्मिं रेष्ठ 
अधिकार रखनेवाली वह संस्कृतभाषा हमारे मनोरथोको पणं करे ॥ ५॥ 


दुभाथं रस्या या विवुधवरिवस्यासमुचिता 
परास्याया यस्याः पदमपि खुखं सौति जगताम्‌ | 
निधात्री धमाणां सकटसुविधात्री दिविषदा- 
मियं शवणीव स्फुरतु सुरवाणी मनसि मे ॥ ६॥ 


मङ्गखारम्भे 'सवेमङ्गखमाङ्गल्येतिः शर्वाणी शस्या । पररोकादिषु 
छयुभग्राप्त्य्थं सुरवाण्यपि हास्या ॥ & ॥ 


रिवपली पार्वतीके सद्य वह सुरवाणी मेरे मनसे ( सदा ) प्रकाशित 
रदे जो देवता्ओंकी पूजाके योग्य है (पार्वती देवताओंद्वारा की जानेवाटी पूजाके 
योग्य है तथा संसकृतमाषा देवताओंकी पूजाके कार्यम उपयोगी ह); जो सम्पूर्णं 
छमकायेमिं कीतनीय तथा मरांसनीय है ८ स्सर्वमङ्गरमाङ्धल्ये शिवे 
सर्वाथसाधिकेः इत्यादिरूपसे पारवती तथा परलोकादिमे शमपरा्िके स्यि 
मदासनीय संस्कृत मापा )› जिसक्रा पद्‌ ८ पार्वतीका चरण तथा संस्करत- 
भाषाका मन्तररूप एक शब्द्‌ ) मी जगत्को सुख देता है तथा जो धर्मोका 
स्थापन करनेवाखी एवं देवताओंके ष्मि सम्पूर्ण सुविधा करनेवारी है | ६ | 
मोखिंदोऽस्ति यस्या सुखमुपनिषदः कन्धरा धर्मदा 
वक्षो वेदान्तविद्या कलय कटितरः दर्रनानीतराणि } 
जङ्घान्ये शाखसंघाश्चरणमथ नयो मण्डनं काव्यमेतत्‌ 
परत्यक्षं वीक्षसे चेत्‌ कथमहं सृता सा हि गीर्वाणवाणी ॥७॥ 
इतराणि दशनानि कितं क्य । नयो नीतिशास्त्रं चरणम्‌ } , 
प्रत्यक्षं मूतिंदशेनेऽपि वैदेशिकाः कथमिमां सतमाषेति व्यपदिश्चन्ती- 
त्यादयः ॥ ७ | 
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वेद्‌ जिसका मस्तक दै उपनिषद्‌ मुख दैः धर्मा ग्रीवा दैः वेदान्त- 
ददन वक्षःस्थरु तथा इतर दर्शन कटिख्ानीय दैः अन्यान्य शाख्रसमूह 
जिप्तकी जङ्घा हैः नीतिशाछ् चरण तथा काञ्य जिघकरा भूषण है, उस देव- 
वाणीको ( मूर्तरूपमे ) तुम प्रत्यक्ष देख रदे हो; तब वह मरी केसे है १ ॥ ७॥ 


स्फुरन्निगमवाङमयैः स्फुटकिरीर रोभावती 
पुराणरदहानावती स्म्रतिमनोक्षमाखावती । 


इयं मुनिमनीषिणां हृदि सुखासने भाखती 
समस्तसुषमावती सखुरसरस्रती सेव्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
निगमवाङ्मयैः वेदिकाहिष्येन । अष्टादङपुराणेः रशनावती । भावती 
देदीप्यमाना ॥ ८ ॥ 
वैदिक साद्ित्यसे किरीटकी शोभावादीः पुराणरूप कटिभूषण एवं स्मृति- 
( धर्मराख्र ) रूप मनोहर माखवाखीः मुनियोके मनरूपी सुखदायक आसनपर 
देदीप्यमानः समस्त शोमाओंसे सम्पन्न इस देववाणीका सेवन करिये ॥ ८ ॥ 


स्फुरननिगमभास्रती वरबिवेकिविद्धत्कल- 
विखासखष्मावती समनसा सुखं तन्वती । 
सनातनश्चनोतिशरदधद्रमन्दिरे जाग्रती 


जयत्यमरभारती जगति सर्वधामोज्ज्वखखा ॥ ९॥ 


विद्रष्कराविरासेन सुषमावती । सुनीतिश्टतां विदुषां हदयमन्दिरे । 
सुमनसां देवानां पण्डितानां च । अमरभारती सस्स्रती संस्कृतवाणी च ।९। 


चमकते हुए वैदिक साहित्यसे प्रकारामानः श्रेष्ठ विद्रानेक 
कला-विखससे सोमायुक्तः देवताओं ओर पण्डितको सुख देनेवारी, 
सनातन म्यादापर चरनेवालोके हदयमन्दिरम सदा जागती हूर, सब 
प्रकारके तेजसे उज्ज्वल उस्र “अमरभारती ८ सरखती ओर संस्कृतवाणी )- 
कीजय' हो॥ ९॥ 
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चिरममरतां मत्योनां या तनोति निषेविता 
सकलजगतामीदोनापि स्फुटं मुङ्टे धता। 

जयति जगतीकस्याणाथं चदं दधती बतं 
नवरसवती दिव्या स्ोतस्वती सुरभारती ॥१०॥ 


दिव्या खोतस्वती गङ्गा । मत्यानाममरतासम्पादनादि उभयत्र 
समानस्‌ । गङ्गा एकरसवती, सुरभारती तु श्ङ्ारादिनवरसवतीति विद्ञेषः ॥ 


सेवा करनेपर जो मर्व्योको मी चिरकाक्तक अमर कर देती है, 
सम्पूणं जगत्‌कर म्वामीने मी जिसे सुकुटपर धारण करके आदर दिया दै, 
जगत्‌करे कल्याणफरे चयि जिसने दृद वरत धारण कर रखा दैः वह सुरभारती 
नवरसपूणं एक दिव्य गङ्गा है । ( साधारण गङ्गा एक रसवाखी कंतु यहं 
शृङ्गारादि नौ रसेसि युक्त है ) ॥ १० ॥ 
पद्परिगुम्फो वर्णमेजीमनुयाति यर 
भाति जगञ्जेजी भावकल्पनकटला तुरी 
दासा इव वाचमयुगच्छन्त्यनुप्ासा यत्न 
प्रमदविकासाद्‌ याति मानसीयमातुरी । 
गेवाणीगुणेरेवा्न सयते यशःपरोऽपि 
दुष्कतार्किकाणां तियेगच्छति वेमा तुरी 
मानसमुपेतया यया चासरतमाचामन्ति 
वाचामुपगुम्फनाय सा चातुरी चातुरौ ॥\१९॥ 
भावानां या कल्पनकङा सव तुरी तूखिका रेखनीति यावत्‌ । प्रमोदस्य 
विकासात्‌ इयं मानसी आतुरी मनसः आतुरता यति । गुणैः 
तन्तुभिः पटः सूते उच्पाद्यते, इह तु जगस््रधिद्धेः संस्कृतभाषाया 
खे यदाःपटः सूयते । अतएव तार्किकाणां सतते पटनिमाणस्य साघनभूतास्तुरी- 
वेमाद्या इह तिरोहिताः भवन्ति । मानसमुपेतया यया चातुया 
अग्रतमास्वादयन्ति ॥ ११॥ 
पद-गुम्फनमे जहो वर्णमेत्री हो ( अर्थात्‌ एक स्थानसे उच्चारणीय 
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वर्णवले ही अधिकांश पद रखे गये हँ); जगत्‌को वशम करनेवाली माव ओर 
कव्पनाकी कलम जहो सुखोभित हो, दासकी तरह अनुप्रास , वाणीके पीरे- 
पीछे चलते हौ, जहो आनन्दे विकासते मनकी यदह आतुरता दूर दो 
जाती हो, संस्कृतवाणीके ( माधु्यादि ) गुणो ( दूसरे पक्वे घा ) से ही जहा 
यदयरूपी व तैयार क्रिया जाता है, जिसते शुष्क नैयायिकके वेमा जौर 
तुरी ८ सूते ताना कैलनेकरे ङंडे ओर सूतो इकट्ा करनेका कंधा ) 
छिप जाते है तथा जिस ( कविता-चाठुरी ) के हृदयंगम हो जानेपर श्रोता 
अमृतका आसखादन करते हैः वाणीके गूथने ( कविता स्वने ) के ल्य 
वही चातुरी चातुरी है ॥ ११॥ 


तिमिरमपास्य ययेवादौ ज्ञानमाविष्छृतं 

शासनमुपाहितं ययैव वषिवुधोत्सवाय 
यस्याः सेवनेन कविका यान्त्यमरपष् 

यामिह वदन्ति प्रभवित्रीमात्मरोधनाय । 
वासौ स्वमङ्गखा न केवटमिदैव रोके 

सेयं दिन्यखोकेष्वपि भूरिभव्यवेभवाय 
छोकदयकल्याणी शुभावदाथ शवाीणीव 

सेयं सुरवाणी जनि ठेमे जगतः शिवाय ॥१२॥ 


शर्वाणी पार्वती दव सुरवाणी, ततश्च सर्वमुभयसमन्वयि । 
चिल्ुधानां देवानां पण्डितानां च उत्सवाय शसनं इष्टान्‌ दमयित्वा छोक- 
नियमनं यया भगवत्या कृतस्‌, रासनं शास्त्रं यया देववाण्या 
स्थापितम्‌ । अव्महोधनाय अन्तःकरणपावनाय । स्वेमङ्गका तन्नाश्नी 
भगवती, सर्वाणि मङ्गलानि यस्याः सकाश्चत्सा वाणी । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १२॥ 

आदिमे अन्धक्रारको हटाकर जिस ( संस्क्रतर्वाणी अथा 
्ार्वती )ने ज्ञानकी न्योति जगायीः वि्खुधौ ( देवताओं अथवा 
पण्डितां ) के आनन्दकरे छ्य जिसने शान ( रोक्रौका नियमन 
खीर राख ) स्थापित क्रियाः जिसक्रे सेवनसे कविरोग अमरपदको पाते 
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ह जर जिसे अन्तःकरणको शुद्ध करनेमे समर्थ कहते हँ तथा जो केव इस 
खक्मे ही सववंमङ्ल् ८ पार्वतीका एक नाम तथा दूसरे अथमे स्व 
मङ्गलोको देनेवाखी ) नहः वच्कि स्वर्गादि छोकोमे मी बहत छम देनेवाली हैः 
वर्हो-वहा दोनो लोकम कल्याण करनेवाली ओौर मङ्र देनेवाटी इस 
संस्कृतवाणीका पावंतीके समान जगत्‌के मङ्गल्के स्मि ही जन्म हुआ दहै । 
< समी विरोषण दोनों ही अर्थेमिं कगते हँ ) ॥ १२॥ 
पण्डितप्रशस्यपरिणद्धपद गुस्फवती 


चित्तचमत्कारिटसदर्थतो यराखती 
चत्यद्वरवाणीमणिनूपुरनिनादनिभा 
्रवणमुपागतेव मह्यते महसी । 


मञ्जुनाथ ! मायास्रगतष्णामोहमूढानपि 
प्राणिनः पुनाति या हि पावनपयस्ती 
भासते सभासु समुहछासितविखसरसा 
गोविन्दा॒रागरसात्‌ सरसा सरस्वती ॥९३॥ 


यृत्यद्‌ ° सरस्वतीन्‌ पुरनादवत्‌ मनोहरा या श्चुतमात्रेव अभिनन्यते । 
सहस्वती तेजस्ततो । मायाख्या या म्गवृष्णा तद्या मोहेन मूढानपि । 
चाणी गोविन्दपरेमरसादेव सरसा सती सभासु प्रशस्या भवतीत्य्थंः ॥ १३॥ 


पण्डितेसि प्रश्सनीय सुनिवद्ध पदरःचनामयीः चित्तको चमत्कृत कर 
देनेवाछे सुन्दर अर्थते यश्रयुक्त तथा ( दरषातिरेकसे ) नाचती हुई सरस्वतीके 
नूपुरनादके समान मनोहर जो तेजसिनी वाणी कानमे पडते दी 
अभिनन्दित होती है तथा पावन ( प्रविच्र ) पययुक्त जो वाणी सायामरीचिक्रा- 
के मोदते मूढ हुए पाणिर्थोकरो मी पवित्र क्रिया कसती हैः भाव-विलासे 
उच्छसित हुई भी वह वाणी श्रीगोषिन्दके प्रेमरसते सरख दोकर ही सभाओं 
भ शोभित होती है ॥ १३॥ 
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गीयतां गे गृहेऽयय गुण्या गुणगीति्हरे- 
नित्यं नगरेषु प्राच्यसभ्यता द्यदीयताम्‌ 
दीयतां जनेन पुण्यसेवायामजस्रं मनो 
धा्मिकजनोऽ्य विद्यावेभवे प्रचीयताम्‌ । 
चीयतां चतुर्दिग धनधान्यधामटक्ष्मीरियं 
भूरि भारतीयं यशः सक्तो निधीयताम्‌ 
धीयतां मनस्सु देववाणी तच्वविक्षेनरः | 
काममनभिक्ञेरियं जातु प्रविगीयताम्‌ ॥१५॥ 


भारतस्य नगरेषु साम्प्रतं प्राच्यसम्यता भारतीयसभ्यता 
उदीयताम्‌, संसर्गजा पाश्चात्यसभ्यता मा । प्रचीयतां वद्ध॑ताम्‌ । भारतीय 
भारतवषंसम्बन्धि । निधीयतां स्थाप्यतां जनैः 1 कामं यथेच्छम्‌ । 
विगीयतां निन्यताम्‌ ॥ १४॥ 


मारतके घर-घरमे आज गोविन्दकी प्रशंसनीय गुणगीति्या गायी जाथ? 
नगरमे प्राचीन भारतीय सभ्यताका उदय हो ( संसगांगत पश्चिमी सम्यताकी 
वद्धि न हो ) । लोग पुण्य-सेवनमे निरन्तर मन खगाते रहै, धार्मिकजन विचा- 
वैमवमे आगे ब्रं । चारौ ओर धन-धान्य-गृहादिकी लक्ष्मी बदे | भारतका 
यदा सब जगह ( जनताक्रे द्वारा ) विस्तरत किया जाय । तच्वज्न छोगोके मनम 
देववाणीकौ खान मिटे? चाहे अनमिज्ञ ोग इसकी निन्दा क्ये।न करं ॥ १४॥ 


इह सकरभाषाजन्मदा का ? भाखती सुरभारती 
वद्‌, वेदजननी का ? जगत्योजखती सुरभारती । 
असुपमसरससाहित्यधनिका का ? सती सुस्भारती 
वद्‌, भारताघुगना भवेत्‌ का भारती ? सुरभारती ॥१५॥ 
यावन्मत्रभाक्राणां जन्मदात्री का १ ( प्रश्रः) । सुरभारती 


( उत्तरम्‌ >) ! एवमग्रेऽपि । साहित्येन धनिका का † भारतस्य अनुरूपा 
भषा का ? उन्तरम्‌--सुरभारती । यत इदं भारतम्‌, सा भारती ॥ १५ ॥ 
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( प्रश्नोत्तर ) जगतूमे सम्पूणं भाप्ार्जोको जन्म देनेवाली कोन 
हे देदीप्यमान सुरभारती । कोः वेदकी जननी कौन है {--ओजस्िनी 
सुरभारती । अनुपम ओर सरस साहित्यसे समपन्न कौन है ? श्रेष्ठ सुरमारती । 
किये, मारतके अनुरूप माषा कौन है १ सुरभारती ८ क्योकि वह मारत ह 
ओर यह “सुरभारती ) ॥ १५ ॥ 

नित्यं निजसेवकानाममरपदं ददाति 
मानसं पुनति या वै महितमहस्रती 
टोकसखमुद्धायायेव यद्धारप्रवाह्यो भाति 
पापपरिहाराथं या प्रथितयदाखती । 
आदिजननीति जनाद्‌ गौरवसुपेता या च 
विष्णुपदस्पदांचितपावनपयखती 
देश्णपरिपावनाय वाढमियमोजस्ती 
निर्जरसरस्वतीव निजैरसरस्ती ॥ १६ ॥ 
निजरनदी गङ्गा इव निजरसरस्वती संस्कृतभाषा । महित- 
महस्रती पूजनीयतेजन्शालिनी । गङ्काया धारायाः प्रवाहः, अमरवाण्या 
अविच्छिन्नः प्रसारः ( सुव्यवस्थितत्वेन निस्संदेहतया मध्येऽवरोधाभावात्‌ ) 
दिभ्य्रभावतया आदिजननी ( गङ्गा ), भाषाणासुत्पादिका ( संस्छृत- 
भाषा >) । गङ्ग विष्णुपदो्दूतेव, संस्छृतभाषा अध्यात्मक्ञानमरदतया 
भगवच्चरणप्रापिका । अन्यदुभयत्रापि स्पष्टम्‌ ॥ ५& ॥ 

आगे दोनौके समान विरोषण ह--जो पवित्रे तेजखिनी होकर ८ भी ) 
निज खेवकोको सदा अमरपद देती है तथा मनको पविच्र करती है | जिखका 
धारागप्रवाह ८ व्याकरणकी सुव्यवखप्ति निःसंदेह ॒होनेके कारण संस्कृत 
वाणीका अनर्गर प्रचार; गङ्ाकी धाराका प्रवाह प्रसिद्ध दीदे) छोकके 
उद्धारके च्वि ही है । पार्पोको दूर करमेके खि जिसका यश प्रसिद्ध दै; 
जनतासे जिसे (आदिजननीः का मौरव प्रास्त है (सस्कृतमाषा सब मापष्राओं- 
की उत्पादिका हैः देवी गङ्घा तो जननी हैही); जिसका प्रवित्र पय 
विष्णुके चरणस्प्शके योग्य दै, ८ अतणएवं ) देशको पवित्र करमेके ल्यि जो 

गो० चै १\.५-~ 
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अत्यन्त ओजखिनी है वह निर्जर-परस्वती ८ देववाणी )› निजर-सरस्वती 
( देवनदी, गङ्गा ) के समान है ॥ १६॥ 
वेदाः 


सगौदौ निखगौत्स्वयमेव प्रादुयसन्‌ पुय 
शाब्दबह्यरूपा ये ऽभिरूपा विनिमदन्ताम्‌ 
मानवसमाजे येः पबोधन्योतिराविष्छृतं 
सभ्यताग्रणादी येनं जग्मुर्निरवदं ताम्‌ । 
माहास्म्येन येषामार्यजतेर्मोखिदन्नतो ऽस्ति 
तन्मे विनयोऽस्ति वुधेरेते' प्रतिपथन्ताम्‌ 
दुःरीङृतदारूणदुरन्तपरिखेदा इमे 
वन्दनीयवेदा भवभेदयोपपदन्ताम्‌ ॥ १७ ॥ 
१-सुन्दराः । २-क्ञानज्योतिषा तां सभ्यतापद्धतिं निरवद्यं निर्दोषं 
यथा खात्‌ तथा जगमुः ( मानवाः) । ३-वेदाः प्रतिपद्यन्तां शरणीक्रियन्ताम्‌ । 
-भवस्य संसरणस्य भङ्गाय ॥ १७ ॥ 
सष्टिके आदिमे जो खयं उत्पन्न हुए थे । शब्द्रह्मरूप जिद 
सब तरह सुन्दर कहन चाहिये, मानव-समाजमे जिन्हौने ( सबसे पदे ) वह 
विज्ञानकी ज्योति उत्पन्न की? जिससे जनताने निदौप्र सभ्यता-प्रणाखी प्राप्त 
कीः जिनकी महिमासे आ्यजातिका मस्तक आज मी उन्नत है । जिसके ्ि 
विनय है कि बुद्धिमान्‌ रोग उनकी शरण छ तथा (आध्यासिक ) ज्ञान देकर 
जिन्होने मनुष्योके दारुण कष्टौको दूर कर दिया; वे वन्दनीय वेद हमारे 
इस भवबन्धनको अवद्य कारेगे | १७ ॥ | 
कटपादौ स्फुरतां य एष जगतां जीवातवे जश्िवान्‌ 
भूतानां भविक्यय यः प्रथितरवास्तां स्तान्‌ षिधिप्रस्तवान्‌ । -~ 
विह्लानोच्यवनदोषद्युभकवान्‌ विच्याभिख्दुद्योतवान्‌, 
संवि भगवान्‌, स वेदभगवान्‌ भूयः समुज्ज॒म्भतास्‌ ॥ १८ 


उपसंहारः २५५९२. 


चऽ्चन्तोऽतिचिरं चतुरमखमुखाच्चिचरं चतुर्दिक्षु ये 
चातुर्वेण्यंमिदं चतुयुंगचंथे संचस्यन्तेऽन्वहम्‌ । 

- चित्ते चिन्तयतां चतुभँजश्चुनावद्‌ ये चतुवैगदा 
वेदांस्तांश्चतुो विचास्चतुसो ना्च॑त॒कथ्ेतसा ? ॥१९॥ 
येरादौ भुवनेषु पावनतमं तञ्ज्योतिराविष्कृतं 
यस्ये स्वयमेव स्वंजगतां मूधो नतो जायते । 
सवंस्यीषधयः प्रवोधनिधयः पीयूषपाथोर्धय- 
स्ते वेदाः सकखाभिनन्यविधयः पोदयन्तु नः सिद्धयः“ ॥२०॥ 
मखे येषां मन्त्र्विधिविहित तन्््नियमिताः 

सुरेशाद्याः सवं त्वरितमुपतिष्ठन्त्यभिमूखम्‌ । 
पुनन्तो विश्वानि प्रतिपदमवन्तो जगदिदं 
क्षमन्तां ते वेदा दुरितभयमेदाय भवताम्‌ ॥ २१॥ 
छन्दः पादौ तु यस्याः, नयनमकद्ुषं ज्योतिषां घ्राणमस्याः 
शिक्षा कल्पस्तु हस्तौ, मुखमिदमुदितं विस्तृतं राब्दराखम्‌ । 
यस्याः श्रोत्रं निरूकम्‌, निभुवनमभवद्‌ भासितं यद्धिभासा 


[कत 


ीविष्णोरवैदनास्नी जयति विजयजस्ण्धरा मूर्तिरेषा ॥२२॥ 
, ¶-जीवनोषधाय जातवान्‌ ! र-प्राणिनां कल्याणाय यो विधि- 
श्चाखराणां भ्रसवान्‌ प्रकरणानि म्रथितवान्‌ प्रख्यपितवानू। ३--वित्तान- 
सौभाग्यज्ञाली । भ-ब्रह्यणो सुखन्निस्सत्य चञ्चन्तः प्रकाशमानः । 
ख-कृतयुगद्वापरादिषु ये चातुर्वण्यं ब्राह्यणक्षत्रियादिजातिससुदायम्‌ 
श्वं चास्यन्ति म्रचास्यन्ति । इ&-चतुभंजस्य विष्णोः चतस्रो सुजाः यथा 
` 'चिन्तयत्तो ( स्रणकत' णाम्‌ ) धमोथदिपुहषंचनुटय डस्तथा इमेऽ- 
कल्यः ७-वैदिकचित्तानज्योतिषः । ८-सागराः । ९-सकङेरभिनन्दनीयानि 
विधिद्यखणि येषां ते। १ ०-अस्ाकं सिद्धिरूपाः ग्रोयन्तु ्रक्ृष्टसुदूयं 
कृमन्ताम्‌ । 3 १-विधिविदहितानि तन्त्राणि उपाया येषु तैः ( मन्त्रः )' 
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१२-पापभयदूरीकरणाय क्षमन्तां समथा भवन्तु । १ ३-विजयजां ( विजय- 
रुञ्धाम्‌ >) खजं धारयति विज्ञानविषये त्रिभुवने सर्वेषां विजेत्री ॥१९-२२॥ 


१ 
सधक आदिमे उत्पन्न होते दए सुवन जीवनौषध होकर जो आविभूत 
हुएः प्राणि्यौकरे कलस्याणके लि जिन्न नाना प्रकारके विधान प्रक कये? 
( नाना ) षिज्ञानेक्रि खजनेः समस्त मङ्गकोके देनेवाले, भारतीय विद्या्ओपि 
प्रकाशितः विज्ञाने सुरोभित वे वेद मगवान्‌ प्रथ्वीपर फिरसे विस्तार हों || १८] 


ब्रह्मके सुखसे प्रकट होकर चारो दिसा्ओंम फेर्ते हए जो सत्यः 
तरेता आदि चारौ युगम ब्राह्मणः क्षन्निय आदि चारो वर्णका नेताके रूपमे 
संचालन करते हैँ तथा विष्णुकी चर भुजाओके समान जो चित्तम मनन 
करनेवालको चारौ पुरुषार्थं देते है, विन्वारचतुर कौन विद्वान्‌ उन चारों 
व्रेदोकी चित्तसे अच॑नान करेगा | १९१ 


चोदरं भुवनम सबसे प्रथम जिन्हौने वह पविच्रतम उ्योति जगायीः 
जिसके आगे अपने-आप सारे जगत्‌का मस्तक छक जाता दैः जिनके विधान 
सर्वमान्य दै, सवके लि ओषरधिरूप ( परम पथ्य ); ज्ानके भण्डार, 
कल्याणामृतके वारिधि वे वेद हमारे ल्य सिद्धिरूप होकर सुप्रकारित ह | २०॥ 


विधिका अनुसरण करनेवाले उपायोके द्वारा जिनके मन्त्रौके वशीभूत 

होकर इन्द्रादि देवतातक यज्ञोम तत्का हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते दैः 

सवको पवि करनेवाले तथा जगत्‌की पद-पदपर रक्षा करनेवटे वेद आपके 
पापमयको दूर करनेमे समर्थं हँ | २१॥ 


छन्दः शास्र जिसके पैर है, स्योतिष निर्मल नेच है, शिश्वा नासिका, कर्प 
हाथ ओर विस्तृत शब्द-शाख्र ( व्याकरण ) जिसका मुख है, निरुक्त कान हैः 
जिसकी निर्म कान्तिसे यह निुवन प्रकाशित हो रहा हैः जयमाल्म 
धूरण करनेवाली वेद नामक उस श्रीविष्णुकी मूतं सवौपरि है [ य्ह 
शकग्धराः यह छन्दका नाम मी आ गया दै, भ्मद्रा अरङ्कार ] ॥ २२ ॥ 
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दशनानि 
मानवसमाजे सत्यमार्गमुपादिक्षन यानिं 
ज्योतिजेननानि जनजीवने विसुरयन्ताम्‌ 
` मायुषातिरायिनो विचारान्‌ विखरान्तो यत्र 
चिच्रमुपयन्ते वुधा वैदेशिकाः स्पृरयन्ताम्‌ । 
आयंखभ्यतायाः स्फुरद्विजयपताकासमा- 
न्यतुटितराकाभाणि परमं प्रृष्यन्ताम्‌ 
तच्वानां विमरीनानि गृढतरस्पर्शनामिं 
पुण्यपरमरनानि दरोनानि ददयन्ताम्‌ ॥२३॥ 
जनजीवने जनानां जीवनचर्यायां प्रकाश्चजनकानि । यत्न येषां 
दर्शनानां विषये मनुष्यबुद्धेरतिशायिनः अरोकिकान्‌ विचारान्‌ 
विृदान्तः विचारयन्तः चित्रमाश्वर्यमुपगच्छन्तः वैदेशिकाः मेक्समूखरादयो 
बुधाः पण्डिताः स्पुरयन्तां परिचीयन्ताम्‌ । अतुखिता राकाया 
पूर्णिमायाः भा इव भा येषां तानि । पुण्यः परामर्चा येषां तानि ॥ २३॥ 
मानव-समाजमे जिन्हने सत्यम्रार्गका उपदेश दियाः जो मानवकी 
जीवनचरयमि ज्ञान-ज्योतिके उत्पादक माने जाने योग्य रै, मनुष्यकी बुद्धिसे 
अगम्य जिन विचाौपर विमं करते हुए वेदेरिक विद्धान्‌ भी जरह 
चक्रित होते देखे जति है, जो पूर्णिमाके समान ज्ञानरूप प्रकारके खजाने 
तथा सव तरह उत्कृष्ट है, तच्वौका विमर्दन, बिचचार्यका तरस्पर्शन ओर 
पुण्यौका परामरशन ( मीमांसा ) करनेवाले आर्य-सम्यताकी फहराती हुई 
ध्वजाके समान इन दर्दनोका दर्शन कीजिये ॥ २३॥ 
प्रसङ्कतः काशी 
पकतः सभासु यजन भाति सुरभारतीय- 
मन्यतस्तु सेयं सखुरतटिनी विराजते 
. पकतो.ऽन्नपूणौविश्वनाथवेभवं विभाति 
परतोऽथ यत्र॒ विदयावेभवं प्रकाशते 


६२ गोविन्दवैभवम्‌ 


चिच्नं चिरकालदितिहासिकमहस्वभ्रता 
विद्धद्गणसं्ृता जगत्सु निकषायते 
नूनमियमेकच्रेव रादीकतपुण्यत्रया 


विधैः सुप्रकारीकरता काशी भूरि भासते ॥२४॥ 
निकषायते पाण्डित्यस्वर्णपरीक्षणाय निक्ष इवाचरति ॥ २४ ॥ 


जहां एक ओर सभाओंमि सरभारती ८ संस्कृत ) शोभित हौ री 
है तो दूसरी ओर सुरतटिनी ८ गङ्गा ) विराजित दै, एक ओर अन्नपूणा 
विश्वनाथका वैभव है तो दुसरी ओर संस्ृत-विद्याका वैभव प्रक्रारित 
है, जिसका एतिहासिक महच्च चिरकालते बरावर चला आ रहा हैः 
संस्कृतके विद्वानेते सुशोभित जो नगरी जगतूमे बिद्याकी कसीटी मानी जाती 
है । एक ही जगह इकष्टी की गयी पुण्य-रारिके समानः ब्राह्मणौते प्रकादित 
यह कारी अत्यन्त सोमित है ॥ २४॥ 


प्राथना 


न्यस्यते न वर्गद्णमेचीयखते किचित्‌ पदं 
ज्योत्साजालजेजी यत्र कान्तिः कमनीयासौ 

प्रोह्टसद्धिखासाः खयं सज्ञन्व्ययुप्रासा यन्न 
चित्तसमुह्धासप्ुगा शी मननीयासो । 

श्रीसोविन्दचाख्चरणार विन्दचचो वशा 


द्चीमधिगम्य मननीयैम॑हनीयासौ 
प्रस्फुरत्परसादा सहकारमञ्ज्ुमञ्जरीव 


पुण्या पद्यपञ्जरी रसक्षे रसनीयासौ ॥ २५॥ 


यत्र॒ पद्यपञ्जर्याम्‌ वर्णमैन्नीं विना किमपि प्रदं न स्रस्यते । 
उयोत्स्नासमूहतोऽप्यधिका यन्न॒ कान्तिः ( प्रकाराः, ्रयुज्यमानपदेषु 
क्रोकोत्तरशोभारूपमौजज्वल्यं च ) । गविन्दचरणचचोवद्याद्‌ अस्यां पूज्यभावं 
श्राप्य महापुरषैः इयं पञ्जरी आद्रणीया । प्रस्फुर्‌ प्रसादः कोक 


उपसंहारः २६३ 


छासनम्‌ तन्नामकः काभ्यगुणश्च यस्यामेवंविधा पद्यपज्जरी ८ समूहः ४ 
घाम्रमज्ञरीव रसनीया । रसिरित्यनेन आश्रम्य यथा अमरादयः 
केचिदेव रसवेदनाधिकारिणस्तथा अस्या अपि केचिद्धिरला एव मार्मिक 
इति सुच्यते ॥ २५ ॥ 

जहां फुदकती हुई वर्णमेची ( परस्पर मिरूते हुए. अक्षरोके गुम्फन ) 
से शून्य कोद पद रखा ही नदीं गया है जिसमे च्योत्स्ना ८ चँदनी ) 
को भी जीतनेवाटी कमनीय "कान्तिः ८ प्रकाश ओर खछोकोत्तर शोभारूप 
"कान्तिः नामका काव्यगुण ) हैः प्रस्फुर सोभावाठे अनु्रास जिसमे खयं 
आ गये हं तथा चित्तके उल्लछासका अनुगमन करनेवाली जितकी यदह टी 
ध्यान देने योग्य है । आग्रकी मञ्जुद्धं मञ्जरीकी तरह प्रकट प्रसाद 
( प्रसन्नता ) ओर तन्नामक काव्यगुणवाखी यह पच्पञ्चरी ( पद्यसमूह ) 
रसक्ञोके रसासखादनके योग्य है ॥ २५ ॥ 





